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भूमिका 


भाचद-क्या' कै प्रणेता, उद्र साहित्य के अमर रत्न रतननाय 
रवार" से हमारे पाठक अपरिचित नही ह । (आजाद-फयाः उनकी हास्य- 
शति थौ, "कामिनी" उनकी गम्भीर रचना ह ! एक सामाजिक उपन्यास 
कौ हक्षियत से हम समदते हं फि भाज भौ उका स्यानं बहुत ऊँवाहं। 
आज भी इतना सजीव, इतना यथायं चित्रण दुम ह । यह निविवाद 
ह॑ कि नवावी जमाने फै लनम का जितना सजीव चित्र 'सरशार' उप- 
स्थित करते है वेसा ओर किती ठक ने नही किया ह। कामिनौ" की 
रोचक्ता गौर उसमे मकिति नियो कौ मोहकता उसकी अपनी निधि 
हे। भौर उस्र निधि को आपके हायो मे समपित करते इए हरमे न केवल 
सतोप हं, वरन हं भी हो रहा ह। 

"कामिनी" वहुत वडा उपन्यास है भौर आज के पाठक के लिए, 
अभवत, वह्‌ पुराना विस्तार मौर शान्द-बाहृल्य हृत प्रीतिकर न हो \ 
उपन्यास कौ हमारी धारणा मे भी बहुत अतर हो गया है। इस दृष्टि 
से अनुवाद के समय उस विस्तार का कुछ अनावश्यक अश हमने निवा 
षाह । एसा परे मे, परतु उषन्यात कौ कहानी, उसकी शलौ अयवा 
गठन को कोई क्षति नही पहुवी है। वैसा करना हमे कदापि प्रिय न 
होता॥ अव कामिनी" का खूप अर्‌ निखर जाया हे। उसकी भाषा कै 
साथ, आप देंगे, हमने अधिक स्वतव्रता नही खी हे। ^सरशार' महोदय. 
भौ भली इतनी सुदर ह करि उपे गौर अधिक सेवारने का मतलब भरन 
को दीपकं दिखाना होगा--जो कमी हमारा दभ नही ह। 


प्रकाशक 


पट्टा अध्याय 
सूरमावेय 


चने्ना। धनन्ना! तोप को घन गरज भवाय जो मजी, तो ठोमोके कान 
खडे हूए, ए! ये स्तोषं कंसौ दगती हं, भई ? विसी न कहा कोई बडा छर 
साया होगा! कोई बोला, मालूम होता है ददसवाद वाछा नवाव यो पदमीर 
का महाराजा आया दै। किसी ने कहा अरे मिर्या, न कोद जाया है, नगा 
है, चाौदमायैदहो रदी दै। कोई बो उदूढा भई आवाज तो धवे की-सीहै, 
लाल बु्ती कै गोरो मौर बाली पर्टन मे लडाई हो रही होगः, हमं जानते हे 
येल मारद पर धावा हं, अपनी-अपनी राय के मुताविक सव गदया करते थे 
ओर सरकारी तोपखने से तोप की दनादन की आवाक्घे वराबर याती थी। यो 
देर भे सवको भासूम हौ गया कि हिज एक्सेंसी कमाण्डर दन चीफ हिन्दुस्तान, यानी 
हिन्दुस्तान भर की फौज के अफसर-भाला, जिनका दर्जा गौर गोहदा इस मुल्क 
भे सिषं गवर्नर जनरल केदर्जे से क्म ह, माज ल्लनऊ कफो रौनक वा रहैहे 
ओर यहं रिलिक उन्दी के स्वागतमेंदै। 

अव सुनिये कि एन उसी ववा, जव कि छावनी से अजदर-मुहा तोप पर 
मर्त्यां पड़ रदी थीं भौर शहर भर मे ग्लो की आवा गूजतीथी, अभी 
धनना की मावा खत्म गही इई थी, कि मिस बेटी, अमरीका को लेडी ने 
बहुत कुश होकर. एक शरीफ टिन्दर खन्दान के घर मे अन्दर जावर कदा--बेट-वावा 
पदा हुआ“ मोर उनकी मददगार दाई जुन्बन ने, भो हिन्दुस्तान दादयो में 
दहरे भरः फो नाक थी, पुकारकर करटा--रो वीवी, मुबारक । वाँदसा वेदा रप॑दा 
हभ । अरखा उच्चा-वच्चा दोनो को सक्ामत रखे {* लडका होने कौ खुशी किसको 
नही हती, धर भर मेँ सव सुषि मनाने रगे। बाहर मदो मे सचर हुई, 
ति उसके बाप से उनकै दोस्तोने कहा, थार यह्‌ रुडवा वडा पुरमा होगा, कि एनं 
भेदा होने के वक्त हिन्दुस्तान भर की फौज के कभाण्डर्‌ इत-चीफ के जामद की 
रिक्तिकि-सकामी सर हुई! 

सवको यकीन हो गयां किं ल्डका वड कै वडा तख्वरिया, घडा गोखचटा, 
वड पक्का निदाना होगा ओर रन के मैदान में क्षेर-नर की तरह्‌ विरे 
मौर उकारेगा। घ्री का छृडक्ा, राजपूत तो ह ही, भौर फिर उस खान्दान 
का, जहां न जाने कितने पुद्ठो से सिपहनिदी होती आई रह--कोई रिसारेदार, 
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कोई सृदेदार, कोई कमेदान ! चीन, वर्मा, कावुल को ठ्डाईदयां ल्डे हुए । घर्मे 
जो पैदा हभ, जियाला। जरी, नर जादमी। घुट के एवच्च गोया दुदमन का सून 
पीना सिखाया धा। खुद मौ छूंवार, तलवार भौ खून की प्यास्ी। ठाकुर वक 
जोर सिह, जिनके यहां छ्डका हं था, एक वडा जरर राजपूत था । करई र्डा- 
इयो मेँ ब्रिटिश गवर की तरफ से दारीक था) पहले महाराजा तिधिवा 
्वालियरवाले की फौज का कप्तान था। एक केमाण्डर-द्न-चीफ ने जव ग्वाठि- 
यर के दरवार की फौज का मुआआदइना किया अौर कवायद देखी, तो महाराभा 
साहब से बल्जोर सिहको मांग च्या) ओर दस जरौ राजपत ने हर 
जगं में, अर्हा-जहां भेजा गया, बेडा नाम पैदा किया । हर भैदाने-नग मेदो 
चौर्ये हाय मे केकर जाता था भौर एक बीज वगर मेँ: तक्वार जीर 
जान हाय मे-ओौर वप्र मे कफ़न) रन के मैदान मेँ जानं को कोई 
चीज ही नही समक्ता धा, ओौर मौत को एक भूनी मूग के बरावर 
भीकभीन समृश्वा । उसका भाक भी वडा गोल्चला मदहर था. उस्न भर सूवै- 
दारी कर, मौर भव सुना यही सुना, कि भाग फाद पडा, समुन्दर मे कूद पडा! 
दके यहां कौ ओरते जवं कभी अपने खान्दान के किसी मदं के वारे मेँ सुनती 
धी कि फलां शख्स गूल्यम-गुत्या घमासान मे जद्मी हआ, फलां मदं ने मौली 
खाद, फलां नौजवान आदमी के दस टकि रन के मैदान मेँ लगाये गष, तो उस 
दिनि धी के चिराग जाती थी, जर रतजगा करती थी बौर सश दती थौ। 
मौर मदं तो कोई रेखा नदी जिसके बदन पर जस्म न लगे हो, या जिसने 
तलवार के मुह ल्डाईने ल्डी हो, या गोली न खाई हो। यह्‌ तौ इसे खान्दान 
का फष्यदह। इस खन्दान में जो एसे वक्त में लडका पैदा हुआ जव कमाण्डर- 
ईन-वीफ-िन्द के स्वागत मं शिलिक-सकामी सर हो रही थ, तो उनके कुर विरादरौ 
वाल्ये का क्छेजा हाथ भर का हो गया, मौर खुशी के सादियाने बजने लये 1 
भिस वेष ने वल्जोर सिह से कहा कि-एेसी सायत में तुम्हारा बच्चा 
पैदा हंभा, यह्‌ कोई वडा मुल्क फतेह करेगा । हम जानते हं कि रूसकाजार 
होमा, या कुधियो को एरिया से निकाल के दहशाह टो जायगा मौर छक 
मानिया फे भेयोग-रोप को अपनी सरुतनत कौ राजधानी बनाएगा 
यरुदोर सह्‌ मे सुरिया जदा कर्के का भगवान करे ठेखा ही द, सगर्‌ 
यह तये वतारे, मि बैत, कि आग्ने ठेसी उदू बोक्वा कहां सीखा? 
मिस ने मुस्कराकर जवाव दिया पैदा तो अमरीका में हुई, मगरदौ वरस 
की उग्र मे यहां जाई, मौर चौदह वर्त यहां से अमरीका यई । वहां तीन 
बरस रही1 साक भर के ल्य इश्स्तान मई 1 फिर अमरीका माके चार साल 
रही 1 फिर दो मरने फास में रदी गौर वहाँ से उदन गई। वहा दो वरस तक 
डाक्टरी का कामे क्या! कभी-कमी स्वाटक्ड मौर मायंड ओर पेरिप्त मी 
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न 
नाती थो! ररर दो यरय तक अमरीयां मे रही। बव ग्यारह वरस से फिर 
खनठ मे हू! षस घते मे सिफंदो दफा लमरीदा गर्ह्‌ पो! यदी सापे शहर 
भे। वाष्टु व एक ताखोप आपके पहुर पे पाई, उदू-पारसी पदी! टक्टरी 
का धिताव समरीवा में पामा) वद्‌ गौन महटटहै, जर्हमे नहीं मर्ण मौर 
कौन शान्दान ट जिम मैने दान मदी रिया, भौर यह्‌ कौन बहु-वेदियां ह 
जिनसे मे यारिफ नरी, मौर ओ मुपे नही जानती! रजवार, चात्लुकेदारै, 
चमीदार्ये भे जानं षा भी इत्ताः होता द। उनफौ योरौ एणी सफ परती 
हरं किः मापी मौतें न पोत सरेगौ। मच्छा, अवधौ के दिनि मिदोन फौ भाठ 
छेषं छौ दावत फर दीनि) धौम्येन पार्टी 

यलोर दिह ने पुसी मे एबूल किया भौर उसी यवत भिस मेदी से एः एत 
मरे एष्ट वम्पनी फेः नाम लिवाया फि मेहुरयानी एसे मापी रजन कम्पेन 
फी योते मौर भाषौ दरजन रीम्येन पष्ट (बद्धे) भौर तीन भौत परी 
सौरः तने वोतटं परैरेटं भिजवा दीजिपे\ भौर एलाहामाद एकं सते भेजाकि 
फ्र-फगर प्रिस्म की मिठाषं मिजवादए्‌ गीर दोनो सतो पर दस्तात कर दिये । 

षने मे बरोह केः दो दोस्त आए । दोनो एोनी यषसर, दोनों पेशनर ! 
जव उन्दने मुना दिः वङोर सिह के यद्र टका उस यक्त पैदा हा जव 
भमाण्र-द्न-चीफ वेः रेल से उतरे ही सरकारी तोपफाने से सोणो येः दगरने 
को आवार्चे दनादन आरहीषी, तो बड़ सुर दए! मौर दोनो ने एकरप 
होर वदा किमह ल्का बही फा जर्नल होगा) एकफने हाकि एसफी 
ख्वार्‌ जाके कायल ही मे दम कगौ) दूसरा बोट~यरमा फतेह करेगा 1 
होनहार विस्वे के चिषने-चिवने पात। गोलो चाना तो स कव्ये कोम 
सूद मिला! 

एकं र्सिलदार ने बदा--मौर धोड़े पर सवार दके मेख उखादना ओर्‌ 
उ्तकेः यु करतवय हम सिवाएमे । 

एक मौवी जो मुघारकवाद देने याषएु पे, वह्‌ भुस्कराकर योे--अयं 
दसत कौन इनकार फर समन्ता ह किं यह्‌ चड्का बेशक बङा पक्का सिपाही 
होगा । जव तीन-तीन रिपिचेदारो मौर एसे-एेते तजस्वेकार रिसारेदारो की 
तारीभ ह्ोणी, तो फिर बचने ही ते लडका अच्छे-गच्छे करनैरें के कान काटने 
लगेगा । मल्छाह्‌ उप्र दराज करे! मगर द्सके साथ ही त्रेनी-फारसी की 
सरालीमतरे भी न भूनियेया। इत छक्के कौ निरा उजहु सिपाही ह न यनाद्येगा, 
जैसे मदवी मुमाफ़-मापके ऽषे मे वाच मवार के च्टरुहोते है! एसा 
कौनिये, कि यह तयवार मा भी धनो हौ भौर कलम फा सी। जव खुत्फ ह । 


इती पर दौ-एक ठङ्कुर हसे कि हमारी अच्छी दारीष फी, कि उञह्‌ कनाया 
जर गेवार कार्टूढ। 
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बलयोर सिह ने यह सुनकर जवावं दिया कि अव तो हम छोय अग्रजो 
अमलदारौ की बदौलत अदमौ वन गणु , मगर कमी-क्मी वंह पुराने उजड्ड- 
पमे का खून जोश कर आता हँ 1 मव इससे वेढके उेहुपना ओर्‌ व्या होया 
कि खदक्रियौको खिन्दा ही मार गल्ते थे) एक तोता भी आदमी पाल्ताहंतो 
उसकी मोहृभ्वत हो जाती हन फि अपनो ओीलाद। अव भी पुराने उजडूडपन 
कीवू नही गई हं 
एकं बूढ़े ठक्कर रिसशिदार ने ये वाते सुनकर कटा--अरे अव कौन प्षिपह- 
धिर रह्‌ यई) जवसे हेनरी मार्टीनी रक चली मौर अआर्मद्टाय कौ तोप निकली, 
पिहीपिसै गरई-गयै) आड मे खंडे होके, खाकी खाक वर्दी पहन की ओर 
यट-पट दाग दी! जैसे मौत बरस गई। परवत हौ तो डोल जाय, आदमी भुनगा 
कौन चीज हुं। इसमें सिपादी कौ क्या चके! सिपहगिरो तवे थी जव दोनो 
फौजं गूथ जाती थी, जैसे दो सोप जवने निवे हुए एक दखरे से गुथ जये। 
वह्‌ िपहगिरी थौ। मौखवौ स्ाहव, (प्रगडी उतार कै) यह देखो, यह सर प्रर 
तचख्वार खाई थो, मौर दूरौ र्डाई मे इधर तलवार प्ड़ो। जवं तलवार प्रती 
है, मौलवी साहब, तो पहले आलो मे अधेरा छा जाता ह । होश कव मता ह 
जब लून कौ धार निकरती ह! वस बं सुक जाती ह 1 मौर उसकेवादे जो 
चक्नेर आतां तो फिर उढमी गिर जाता दहै, ओर अगर ज्ष्म खनेका 
आदौ हं, तो चण देर वद्र सकता ह। छेकिन कारी ऊषम के आगे देव के वच्चे 
कौ मी सही चती) हमने क्भीच्स्मखाके उफ. नही की अर अपे दी वड 
गये। मौर कढकंतो का कडको सुनके तो हिगडे तक को हारा आ जायगरा। 
हौ, शेरने-शेर) के दए ) -वस सुनना था कि तव्वारे सूत-दूत के धोडेकौ 
भौर भीती से कडकडा दिया! अव उस ववत यौ दि चाहता दै कि फी 
भूखमेड हौ जाय! यस जुट ही जाएं। गौर जव गनीम को भारते जा देखते 
ये, तोहमकोतो रज होता था। दिली सु्षी हमको सद होती थी जव हमासी 
फौज ग्रनोमं कौ फौज से त्वार कौ लडाई लडती यी। शपाशप। उस वक्त 
फठेजा हाय भर का हो जाता था। सौर दुत्फ यह्‌ किं अगर ङरूम रगा 
तो मी घुश, मौर जमर चछम खाएतो भीषय! हमतो मनाते दीये गि 
उस्मी हके रन से आर्ये) सौर हम, अपनी कटृते हँ, गौरे का हार महौ जनत, 
ङि जय दुरमन फो हमने नित्या केर दिया, मौर देखा मिः के पास तरवार, 
तरवा, यनद, कटार वप्ैरह शख मी नही हँ, तव हम्फय कार वीउघ्रषरर्‌ नही 
हया? यसदायमो रोक ल्या वि तिह्ये मादमौ पर हाय चत्ता बौर मौर 
प्र हाप चठाना बुउदिलो खया काम है, बोई बहुसो षौ वात नदौ 1 दो-दो 
दिनि ये मायोदाना हम सोय खुढ्ते ये! ओद्‌ मेगरेदी फौन बे वाय तो पद सामान्‌ 
भेक दै फ गोया समयथियाने मे दावठ साने जाने ह 1 उनका पमदरियट हठा 
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है करि दुनिमा भर की न्यामतं की मीं का परतेजा) भेदी ओौर यवरी ओर्‌ बय- 
स्वि मौर मूर्गी मौर अण्डे भौर बडेर मौर तीत्तर मौर बवूतर ओर सूअर आौर 
मन्यै भौर हिरन आर हर तरह षा गल्छा ओर दूध भौर मवसन भौर दही 
मौर सादौ सुदा भर के एश को चीरे देर-को-ढेर होती है। मौर दाराब पौ 
फोट इन्तहा नही। सुना, सोडा गौर केमोनेड कौ हकारो वोतो की उपोढ 
ल्मी रहती हं) लौर यौ फभी रोटी नसीय हई, पमी सत्तू ही खपे रहे । 
कभी चना चदेना, षमी यु नही । कममी एसा दमा हई कि मादू मे सत 
से भादू तोड वैः उसी दम भुनवाए्‌ भौर घोडे ही फी पीठ पर साए। सेतो 
निकल गये, आर पानी वा पता नदी) 

दरतने मे यलजोर सिके मुख्तार 7 आके यहा--पठ यी पवाद द| 
जगी कवाएद । कुछ गोरे भीर वाले एव तरफ होगे सौर कुछ दसय तरफ । 
साहुव कमाण्डर इन-चीफ मोभादना करेग } देखन बे काबिर है } 

वलङोर-मौ भता दहं जगदी का चिक्र यरता ई। 

स्सिलेदार, १ ले--हा न, फ होनहार विस्वे फे चिरने चिकने पात! भर 
यया नेकदागूनहं कि वाह्‌ ) 

स्सिखिदार {नवव के वक्त के)--स लड वा नाम रनबीरक्िह रखना 
बरह्मन जल-सूर, छत्तरी रन-सुर, वैश धनकी लालय से धनुर, सुद सेवा शूर ! 

रिसलिदार, १ छे--नाम' तो अच्छा तजवीजा, मगर वैश ष्पे वदीः तारीफ } 

इतने मे म्युनिरिषैस्टी का चपरासी टैक्स वमल करने मापा, मौर साग 
करफे बरधोर सह्‌ बो मुयारगवाद दी, कि एह्र भर मे ोगौ फी लयान पर 
यही दह! कि ठावुर वलओजोर सिह का यह छडका यडा नामी अफ़रर होगा। 

मौरुवी सा्हव--उकुर यरुजोर सिह आप जावे सिपन्द ष्म यच्ये परस 
नजरेवद के लिये उतारिये। इप्नमे फोई हनं नही । 

रिसाकेदार (नवाबी वाक्ते) --अजी कटी सिपादटियो बे यच्यो पर से नरे 
दं उतारी जती? तो फौज की नौवसी त्तो फर चुतै। 

मौर्वी साह्व ( जतत दई हे }---भल उच्चाटे ग सिषन्द शी भैगठी 
ह या नही--जाके देसो! 

जत्तन--ए मौर्वी साह्व, इनवे घर मी सारी सुदाई से निराी रीत ६1 
न गौरी है, न काटदाना । एव तलवार रखी है यह्‌ भी नेगी! भौर एव 
ढाशछषो देवक उठाए भीन उठे) सौर एव जोडी तमय की! षदा होते 
साथी चवई गई! (मरदिस्ता से, मानम) य्या जाने षह पै ददद हं । 

तन मे न्दर से महरी आई, मौर परया सदेरा छार, मि यदे 
वादए  रिसारेदार (नम्बर १} मूस्वराये निः इतनी तोप दनाद दग 
खर अभी तमे उनको मन्दू बे सर होने ए तिश द। स्सारदार ( 
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ने इक्कीस जर कौ सकामो उतारौ--दय-दाय! दादाय! फिर बन्दर 
सन्देसा आया कि वच्चे के एन सिरहाने पर भी यद्दुके दागी जाये, मौर यक्- 
ओर सिह ने अपने छंडके इनदर विक्रम सिह से जाके कहा । उसने भाई के सिरदाने पर 
जाके ११ दफा बहुकं दायो । जव जके कहौ मौरतो को तप्त्लो हई 1 जतन को 
घर से बहत मारी जोड़ा इनाम में मिद्य, भौर एक अशर्फीं नकद, भौर टकम 
हृ किं महीने भरे तकं रोच आना, ओौर खाना यदौ खाना) मिस्र वेलो कोट 
अशफियां नजर की, ओर एक सियाह्‌ रेदमी धान, ओर एक शाल; दोनो 
कौमती। व्ह मी खुश हो गहं मौर दुखा दे गद्‌ कि यह्‌ ख्ड्वा वस्त-एशिषा 
का शहुशाह्‌ हो, भौर वादा कर गकि मे हर रोज ल्ड्के कौ एक बार देल 
जाय! कडेणी \ ओर जतन ओर्‌ भिस वे दोनो ने अपने श्रौ कते पूर किया! 

छठी के दूसरे दिन वलजोर सिह के दरवाज्गे प्रर भाँडो के गाने-वजाने कौ 
मावा आने लगी । (“मान करे नेदलाल, सुहागिन जच्चा। मान रे नेदलाल. -... ) 
उनको भ्न्दर से दनाम दिया गया । भौर वल्जोर सिह ने कदा-ईद वाद टर {षदा 
होने के दिन नही आये । दुसरे दिन नही 1 छठी के दिन नही आये । भाज अये हौ ! 

एक बुढे माड ने कहा-ए हनूर, कुरान जाओ, पहले दिन तो नौनिहाल 
के तौल्दगाह्‌ जडी वदां बजती थी। (सव ठ्टाकर हंसते है) कटी तोप, कटी 
करना, कहौ भोपर । हम नचनिमे-गवैयो का कौन काम था। दुसरे दिन गराव 
चरने र्गी! हमे मम्भूां का जमाना यौर विरजिस कंदरी गर्दी याद आ्ई। 
{सव ठ्डाकर हसते हुं 1) समन्ञे, भगदड के दिनो कौ तरह हवाई गे शहर मेँ 
उतारे जाते ह--कि धवराकर खख्कत शहर को खाली कर दे! फिर देबूरहम 
कोई रिसालेदार, सूवेदार, तमनदार, भोपूवरदयर तो हुं नदी, कि आग ओर तलवार 
को आंच सह्‌ जा । नचतिये का दिक कितना । सारमी तवला ढोल कौ मजीरा बांध, 
अपने तायफे को साथ ठे, कँकरावाद-गोपामऊ हो रहै 1 जव सुना अमन हो गया, भागे 
हुए रिखालदार तमनदार भोप्ूवरदार अपनी अपनी जगह वापिस आये । गदर ठंडा हुमा 
तो षर की राह ली! राह की तौ रास्ते मे कुरवान जाऊं क्या देसतेहं कि-- 


भागे जहौँ-नहां पे वि-जन सौ, विकट मिका 

लट-पिट कै धर को आएतो घरका टिकट भिला 
फौरन्‌ दूसरे भाण्ड ने तवे पर थाप दी; मौर सबने मिलकर कहना 
शुरू किया--अल्खाह करे छोटे शक्रुर रनवीर रिह बहादुर को सी कौ गदी 
भिक जाए! यामीन! खुदा करेच्वा महारानी हो जाए, मौर ठकुर वल्जोर 
वद को एक-एक यनसे दो-दो सेर निखाल्सि दष पिला)” इस षर बड़ा 
क्रहकदा पडा, भौर भाण्ड इनाम लेकर भौर दिरु खुश करके ओर दो-चार 


मोली सुना के, यह्‌ ज वहं जा1 





दूतस अध्याय 
चद-सी वेटोः मनोकामना पूरी हृदं 
जान-जालम कौ नैना नुकीठी, 
सुल्तान आख्म की नैन नुकौरी 
जान याम की नैना नुकीखी 
एक नाजुकदन, पिस्ता से होड, सुश्च आवाज + गेव पतुरिया भजब 
खृत्फं से गाती ओौर सच्ची तानो से लृमाती, मौर गोरे-भौरे दाणो से, जिनमें 
मेहदो के शौच रगे भौर भी जोबन हो गया था, वतताती जाती यौ--रनना- 
मुकीके के नैनः । भाव पर सव छोट थे! नीये छत पर्‌ कमरे मे नाच भौर गाना 
हेता था, मदं वैठे थे. ममर सवं रके, बाहर कां कोई नही) ममर बाहेर 
काकोई य तो सिप तवलिये, सारगिये वगैरह! भौर उसकै ऊपर दोनो जानिब 
कमरो मे भरते पौ, करव की रिस्तेदार। दोहरी चिकं इस सरट्‌ पडी हुई धी 
मि ऊपरसे नीचे का हारं सब सूता था, मगर नीषे से ऊपर का हाल कुठ 
नही मालूम होता था! तायफा थोक्ो देर के वाद बदर गया भौर वेढे 
शानां होने र्गा-- 
दिल लोट भया सुनते हयै गुषवारक्सि की, 
सुनता ही नही भव य'मेरायारकिसीकी। 
इतने में एक महर ते एक कमस्षिन लड्के को जिसका नाम इन्दविक्रम 
सिद था द्रशारे से बुखाकै फू का भौर वह कोठे पर गया, यौर श्रिवरनौ एक 
कमक्तिन ओर्त नै जो इन््रविक्रम सिह की चचाओातं वहन थी कहा-्यैया, 
मुबारक ह, तुम्हारे एक ओर वहन हुई! सब सखंरियत है । चनव की माँ ने कहा--- 
भैया, हम तो धवरा गये थे, भवर अल्लाह्‌ ने खैर की] मैने बिटिया 
(शषिवयनी) से का कि भव मेम-ाक्टस्नी को बुलवाना चाहिये ! मगर वाह्‌ री 
ख्ड्की, उन्दने का : नही बुभ, तुम क्या किसी मेम-एम से कम हो। वस उसी 
दमः से तवौभत बहाल होने गी! आप को--किसीको--कानोकान मालूम 
भीन हमा, सौर वच्ची षदा हौ गर्द) छे व इनाम छौ । क्वकैदौतो 
क्या हभा, तुम्हारे बाप तो पिश्ावर मे जके दनदना रहै र; अव धर के डे 
यहाजो भौ हो तु्दी हौः 
क्िवरानी ने इन सरव बातो का जवाव यो दिमा--तुम घबराई कयो जाती 
हो, चनव कोम! भस्पूर इत्यमल्े] यैनवकौी मां भौर घर की कटं भौरते 
आपस मे वाते करने छमी, कि वाह्‌ कितनी अच्छी साभ पर यह रडकी दां 


४ कामिनो 


हई है, कि वाह्‌ । यह अषटर रान बनेगी] कितना अच्छा! सीताजी कौ साल 
भिरहे का दिन। बाप ने ज्डाई सर की। खिताव भौर त्तमगा पाया। जान वचने 
ओर फतेह पाने का जल्सा हो रहा है विसी को स्ान-गुमान भी नही या, 
एि माज बच्चा पैदा होगा) एसी सुम-षडी ख्डकी पैदा हर्‌ कि जो जुडँ 
च्डके भी होते तो एसी खुदी न होती । मालूम होता है, आज जल्सा इप्री सुशी 
के चि हृभा था) 
जच्वा कौ एक च्चीने जो वडी-वूढी ओरत थी कहा किक भाठः 
महीने हए होगे कि एक दिन भे भौर यह जच्वास्थपर जा रही थी, स्तो एक 
फङटीर ने दुर तक साय क्या मौर क्या जाने उसको क्या सूञ्ली, जव कटे 
यही कहे कि शगगामाई नुम्दारी मनोकामना पूरी करे, दूधो नहा, पूतो फरो : 
जो चक्षे सादं की जवान पर असर दत्तो अल्खाह ने चाहा, चाँदसा बेटा 
हो, ओौरणजोवेटीदहौ, तो राज करे, महालक्षमी सहाय रहे" मृन्ञे वडी हसी 
गाई करि यहु उसने नई दुमा मांगी । उसको कटां से मालूम हौ गया क्रि यह 
होनेवाला ह! सो वही हज! हम इस रढकी का नाम कामिनी रखेगे । 
यह्‌ नाम एता दिरुफरेव था कि सवने दसी पर राय दी! भौर इनद्रवित्रम 
सहि ने भी कहा, फि कितना प्यारा नाम तजवीज हुभा है। एक वहन का नाम 
पद्मनी, दूसरी का कामिनी। जैनव की मां वोली--इसं नाम पर तो हमारा 
भो साद ह! लाल दौ लाख भे एक] जिसने सुना फडक गया। च्चा भी 
जच्चाखाने मे यह्‌ सुनके छोट हो गर्द ओर नव की मां से कहा--इसके वाप 
कौ भी यह नाम बहुत पसन्द आएगा । 
तने में भिस वेटी अमरोका की ओ़ेडी डाक्टर आई जव सव हार पुना 
तो कठ्‌ा-- कोई पाच वरस हए ठाकुर वरुधौर सिह के चर में कुढका हभा धा। 
मौ थौ ओर एक मूखरमान दाई। फौज कै बडे लाट उसी दिन मादु थे। रेक 
से उत्तसते ही तोप दगने लगी, ओौर तोप दगतो हौ थी कि लडका पदा हुभा। 
छत्रियो का खान्दान, इसको बडा अच्छा रागून समज्ञे, गौर अन्दर-वाह्र वडी 
खुशिया हई । सवने माके बडी मुवारकवादे दौ कि यदं लडका कई मुल्क फत्‌ 
भरेगा; ओर एक छकरूर ने उसी वक्त रनवीर सह्‌ नाम रख दिया | 
दियसनी नै जो गजस त्पिह्‌ की मततीजी थी का--भौर यदी यहां मी 
हुभा। जलसा इस वातत काटहोरहा या कि हमारे चचा की जान वच गई, 
उन्होने एक जड मे वडा नाम वदा विया जौर चिताव पाया! (दोनो तार नो 
आए थे, वह्‌ मिस वेखी ने ष्ठे!) वस नाच-गाना हो रहायावि दाईने 
चदा--मुबारक, लडकौ सही-सलामत पैदा हई। भौर हमारो एक वची होती 
*न्दोने वामिनी नाम र्व दिया। 
^ ल > उसको अतरेङो-उदू्‌ हिषदमी। 
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दाय-पाये सटी, नक सिख से दुरस्त। यदन पा एव-दक ओढ षि वा दता 
हया) मौर हयियार ख्मायर तो वई शस याचिठ धा पि पटो द्म्रान देणे 
भौर मदं मौरत अशर्‌ अय्‌ यरे। ग्रूर नाममो नही । रहमदिल इन्तहा से यादा + 
हर ववत द्रुसरो शौ मवई भे! दिल भा सुला हवा ! ग्य में श्ेरमर्र-- 
यानी वातचीत पा दग~-चहृत मच्छा. ल्व-रहुजा विखयुल यप्रेजा वासा, 
कोई फर नही1 अप्रेरी ये रिसिने-षदने मं भी माम भअप्रेसीदाना भा उरते 
करदं मूक्ावला नदौ । फारसी-उदूं कौ बटूत टियाकत। चार-चलन तारीफ पै 
काविल, वेएेव। 

अव सुनिए वि ठाकुर गजराज सिदे की श्टफी इत ववत जव रनधीर सिह 
पूरे प्रह वरण वै घे, वह्‌ दस यरसरषी धी) स्न पौ निस्त तौ सारी 
खुदाई बौ यही राये थी कि एसी हसीन तो दुनिया-जहान में नही हु्ईद। सरापा 
साचि काढला हमा कादयो परं बहे नूर वरस्ताया तरि 0ारीण़ मोहा ह) 
हठ मादूत कौ दामा! वेहरा सचमुच भगवान मे यपने हाप से वनायाथा। 
वृूटा-सा कद, भौर नाजुक जिस्म, शरे बदन! मौर अम्ेजौ पदौ, फारसीदां, 
उदू मे मरी पूरौ कियाक्त। हि्तावे विकताव मे त्ताफ। एसी सिनमें पूरा धार 
भीर सका सीने-परोने में होरियार। मिस वेलीने मिशन की पुरानी भौर 
होशिमार मिदोको त्तायनात पर दिया था। जुरा यनाना भीत्तिमाया या। 
खाना भी सूब पका रेती पी) सोलह वरस इन ठाकुराके सान्दान मे एव 
नं बातत हुई, यानी बुमारी कामिनी देवी ने इनदर वे इम्तहान में माभियाषी 
हासिल की। इम्तहान कै हारे षै एक छोटे-से कमरे मे जहाँ प्रिन्दा पर नही 
भार सकता था ये जवाव लिखती थी, मौर मिरान कौ एवं छेडी गराई रहती थी 
नई पौषवेष्षत्रीतो बडे खुदा हए कि एक घ्रान्दान, मौर बडे ऊचे, रईस 
भौर शरीफ खान्दान की ज्डकी मे तहग्रीव की पहटो मचल में कदम रद्रा। 
गौर उसके वुचुर्मो भौर सिष्तिदारो की मरि करेज" पर्‌ मी सवं भग्‌ अश्‌ 
फरने लगे! भगर पुराने फंशन के ठाकुर वदत विगडे, कि नवावी होती, तो 
मूढ क्ट ठेते 

जव कामिनी सयानी हुई तो दिल मेँ सोचा करती षी किं देखा चादिए, 
किंसदे पठे परती ह, किससे व्याह हौता है, कितवे शाय उग्र चसर्‌ करनी 
होगी । ममर जादिल-मूरख हया तो विन्द तल दौ जतम त्रिप मे 
कोको देसे भी है जो बौरतो के पठने छिखने से चिते ह! अगर एसे मूरख- 
उन से सावका पडा तो दिरु इस हालत प्र रोषा, कि मे किसके खट 
वेधी हाय, इससे मर क्यो न गर्द! वह जव त्व दसपनद्रहु सफ किसी रई 
प्तिव केन षड ले, तव तक खाना-पोना हराम ह! जय चैनम मए, जी 
चवसा जाद्‌! मया जाने, खूबसूरत हो या वदच्रुरत हो 1 जो ियाहफाम, चचक 
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रू, सूरत का धिनौना, कम 5 हु, तो विन-गहा चांद-सा मुखडा गहन मेँ भा 
जाएगा । कौए भौर ततौ का कौन प्ताक-मेख ¦ भगवान से मनाती थी, कि चाह 
जो हो, परमेरवर मुशले अनपढ़ जाहिर से सावका न डके, वही विने भौतं मर 
जङधेगी। मौर बौमार नहो, बदसूरत ह्यो खैर व्छासेष यौ तो कौन ल्डकी 
न बाहेगौ कि गोरा चिदा दूल्हा भिले। कौन र्डकी न चाहिगी किं हमारा दल्हा 
हमसे चढ कै सूबसूरत हो भौर वह्‌ कौन च्डका ह जिसकी दिरी स्राहिका 
नदी कि चाँदी जोर मिक) मयर इसके खूवसूरत की इतनी सराह नही 
थी जितनी इस यात कौ खाहिश् थी कि पड़ा लिखा, समज्लदार, तरवियत्त-पापता 
हो, भौर उसमे खयारात दकियानूसी च हो) 

करई जगह से कामिनी कै ल्ि वैगाम आए। जब प्रयाम मता या, ता 
कामिनी दूर ही दुर से चुपदे-चुपके सुनती थी! पहले एक छडके कापेगाम भाया ॥ 
सिन कोई चौदह चरस का। । उदू मे' “मुफीदुउल इदा” पठता था। यप्रेदी से 
कोड बहस नही) वाप दमीदार, कोई सौ-सवा सौ को माहवारी सामदनी) 
रात को गजराज सह्‌, उनकी बीवौ गौर सिमरनी मौर इन्द्विक्रम सिद भौर 
उनकी बीवौ श्वाना खाने के वक्त आपस मे बाते करतौ थी, ओर कामिनी 
सुना कर्दी थो! जवे दस रृढके की निसवत सुना कि चौदह चरस का सतिन 
हं भौर ^पुफीदउयट्‌ इसा तक लियाकत, तो दिक से मनाने लगी करि माँ-वाप 
कौ यहं घर न पसन्द आए) सवके पहले इन्द्रविक्रम पिह ने कहा, कि कामिनी 
के किए बीस-ादस नरस का ठ्डका होना चार्िए। सवमे इस राय को मान 
लिया, मौर कामिनी दिक मे वड खुदा हुई! दूसरे रोज फिर दो जगहुसेर्षगाम 
आया। एकक्षत्री कौ दो हकार कयै जमीदारी! डका भोलह्वे मे । अग्रेली' 
मेः मिटिकं फेल ! उसके यहां से पैगाम आया। इसरा पैगाम एक मौर लाकर कै 
हौ से। गरीय आदमी, लडका पचीस वरस का। पुरिस मे तीत रुपये का सब~ 
इस्पकटर । चियाकत नदारद! टूटी ष्टी उदू गोदगाद के ल्खि तेते धे) कामिनी 
को दोषो घर नापसन्द, मगर उफ नही कर सक्ती थी} जब दो-तीन दिन के याद 
उसको माटूम हमा कि माँ-वाप की मर्जी इस पृक्तिसिवाछे से व्माहने की, तो दिरमे 
कुडने खग, एक तो उदू गरेची पारसी सव ट्टे बौरान, पडा दिखा नह, नाहिल, खज, 
दूसरे पुलिस की नौकरी ने भौर भी उजद्ध कर दिया होया । इन्दरविक्रम ओौर उनकी 
यीवी दोनी दर पेगाम के चिाफ ! तीन चार दिन तक आप्त में रदोबदल रही 1-- 

इद्र--अनाय, एक पतो पचीष-तीसर रुपल्खी की जौकातं, दूसरे करिया च्छर्‌ 
भैस बरावर) फिर आपने च्डकी को इतना पद्मया ल्खिाया कषे श्च? 

गजराज---एसा खान्दान न भिकेया। भौर यह्‌ जो तुमने बहा, तख श्प्ली 
का नौकर ₹, यह्‌ स्च वात ह र्मा हम जागीर नही दे सक्ते? हमारी 
लडकी परेदयन नही रह्‌ सकती, उनके पास चारै एक अदी भी नदो। 
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इद््र-ओौर जादिक अनपढ गधे के साय कामिनी की शादी हो जाए? 
यह्‌ दिल मेँ कुढेभी नदी ? 
गजराज--इसको यह समन्नना चादिए्‌ कि हम जो काम करेगे उसवेः भक्ते 
हीकेक्एिकरेगे। न उसकी इतनी समज्ञ है न तुम्दारी। 
कामिनी की यह कंफियत थो कि रोज-वरोच पल्वियों सून उसके वदन रे 
चटता जाता था। दो हतै तक यही वहस घर मेथी) भिवरानी न इधर बौकती 
यी, न उधर। एक दिन बाप-चेयो मे वडी देर तक वहस हुई, तो दिवरानौ ने 
इनद्रधिक्रम सिह कौ अरग ले जाकर समन्ञाया करिवडो के मुह्‌ल्गना वरी वात 
है1 माना कि पडा-लिखा नही है, मगर यह वतायो कि तुम्हारे घर मे पे 
लिद्ने कितने ह? फिर कोई मोहताज है? कोईवेकार है? सव खाते-पीते हं । 
कोई जमीदार, कोड माफीदार, कोई रिसकते में नौकर । यह्‌ रुडका जौ पुलिस 
मेः नौकर हैतो क्या वुरा ह आज तीस पाता है, तो चार दिन्मेसौ हो 
जाएगे, दो सौ पाने रगेगा। तुम्हारे चचा-समुर तो वारह के हेड कास्टेविल से 
पाच सोके षष्टी हो गदु थे, भौर दसी की वदौलत एकर्गावके मालिक घने 
चैठे दै। 
सर यह कि कामिनी को दो-ढाई महीने में परार यकीन दो गया कि 
दप उजहु जादिक के साथ उसको अपनी जिन्दगी वसर करनी हौगौ 1 इसगमने 
उक्को धाजार की तरह घुला दिया। बिलकुल धुर के कंठ हो गई) दिनरात 
इषौ फिक मे दबी रहती थौ कि क्या करे, क्या न करू। कुछ करते-घरते 
नही बनती धी। वाप्मां कौ मर्जी के खिलाफ कोई कारवाई नही हो सकती 
थौ] भाई-भावज घुदमुख्तार आजाद नही! मुह खो के खुद कु कट नही 
सकती । अव सूुनिएु कि शादी यहां तक पक्कोदहो गर्द कि सुखं कागज पर शादी 
के सुकके छपवा लिये गये। 
कामिनी का दिल किसी वक्त छिकाने नही रहता था। भौर सबसे बढकर 
जुर्म इस वेचारी पर यह ढाया गया कि दिवरानी के छोटे देवर ने जो सिन्‌ 
मे नौ-दसर बरस का या, एक खकरा के कामिनी को दिया, कि जरा पढ के 
हमको सुना तो दो। कामिनी ने जो सक्का देखा-तो स्क्का-ए-श्ादी { अमी 
तक यह नही समञ्ञौ किं यह त्या मामला है1 पडा तो दपनटप भस निकल 
पदे । वह्‌ ठ्डका समङ्षा करि अपनी शादी का दाक सुनकर मारे खुशी के दसौ 
को जन्त न कर सकी! वच्वातो था हौ मौर सिखला-पढा के भेजा गया था, 
दौडता हुजा चला ओर समे ठेढोया पीट आया करि कामिनी बहन अपने न्याह 
काहल षठके हंस दौ ! मह्यै कौ ठ्डकी, वृूढी बारन की पोती, मौर दो- 
एक वरावरवाखियां गयी कि जाके कामिनी को दिल्टमो-दिल्छगौ मे वतप । 
वह जके देखते हं तो कुछ गोर ही गुरु खिला हमा है । 
क 
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“भरे! निच्या! बरे, यहतोरोरहीदहु 1“ कामिनी न फौरन जन्त 
किया, जर जव तक्‌ कोई ओर मतरे, जल्दी से सृँह घौ डाला। हिवरानी ने 
आके कटा--कुछ यावी हो गई है ठ्डकी? रोना दुमन को पडे! हरी-सुशी 
फी वत्तौ में रोना क्या? यब कामिनी बेचारी किससे कहे, कि जिसको तुम 
देसी समञ्षती हो, वह उसकी मौत ह) 

रात भर कामिनी तडपा कौ हाय, रुञ्ेये रोग कहां घ्षोके देते ह। एव 
अठ्वारे कै अन्दर इधर-उधर से मुवारक्वाद कै खत माये! वेस ऽस खत का 
धानाथा किं कामिनी कै दिक पर न्नर भी सदमा पहुवां कि विख्कुरु सिडन 
हो मर) वृत्त वनी हई , साडी सर से सिसक गई तो इसकी भी परवा नही 
मौर दुर्ती मैखीहो गई तो इसकी भौ फिक्र नही। कठ कानोसेभी कम सुवा 
र्गी दस दफा वर्ते कयोतो शायद दो दफा जवाब दे, ओौर वह्‌ भी ऊल-~ 
जूक 1 

एक महीने तक यही हाल रहा) कसी शादी जौर किसका व्याह्‌ --जिन- 
जिनके पास शादी कफे स्क्के भजे गए थे, उन सबको ल्खि भेजा गमा कि कन्या 
कै बीमार दौ जाने के सवव से यादी मुल्तवी को गई! 

कामिनौ की त्वीयत्त रोज-व रोक खराद होती गर्दर। डावटर, हकीम, वंद्य 
सव हार गे, धक गये, आजि मा भये) सवने जवाय दे दिया। होम्पोपैधि्व 
इलाज से भी फायदा न हज) दिनरात यातो रोया कसती थी, या चुप} 
रोना शुरू किया तो वरावर रोती गई, गौर चुप्पी साधीततौ हौठ तकं नह 
दिलत । घर भर परेदान। खाना-पीना इयाम 1 दवा भौर दमा किसौ से.भौ 
आरोम न हमा 

आखिरकार हकीमो की साह से कामिनो कौ देदात मके गये, ओर 
हर तरह से दि चखान शुरू किया! इस वातत दौ वडी भोदि कौ कि बाहर 
याखो को कानो-कान खबर न हो\ एप्तान हो चरि सिडन समक्ञकर कोई व्याद्‌ 
न के जाए। सवको अफषघोस या वि केसी परो रुडकौ ओर्‌ कंसौष्ढी रिस 
नीर क्या हाल दहो ग्या। 

इधर गजज सिह कै घरमे त्रो एकं तरह का मातम-सा छायाः हमा धा 

लडकी जीत-जागती मौर घर भरम रोना बि हाय, चौद-ती लडकी मीर यह्‌ 
हाक) भूखषे वाटा हो गई थौ 1-मगर ठकरुरो में विसीको इस हारक खवर 
नही! बहौ कामिनो के व्याने को क्विहौ रौर! सव द्रसीपरच्ट, 


~--- ° ---~ 


चौथा अध्याय 


कामिनी की दिकरवा अदा पर एक गवरू विन देसे ही ददा 


क्से मं परर यही चर्चा था कि गजराजसिह क्षत्री के यहाँ देवी पैदा 
इई ह 1 जिस भरत ने कामिनी को देखा, बस यही जी चाहा कि उसके पाव 
धौ-धो के पिये। हम एक वडे खान्दानी ठाकुर के जनानखाने मेँ जो बातें कामिनी 
को छेकर हुई, नाजरीन कौ नजर करते हं -- 

धन्नो ठकुराइन इम ठाङ्ुर कौ वडी बहू का नाम है। 

दुलारी (दाई)-- वीवी, अच्छी रदी? हम तो कल आने को थे, मगर 
हमारा दामाद कम्पसे भाग्या; फिरन या सकी। ओर कहो खरियत ? 

धन्नो- इस वक्त कहां से आती हो, बुजा दुलारी? 

दुलारी--पकडिया टोले से आती हूं । ठाकुर गजराजर्सिह कै घर गई थी। 
वहत दिन वाद गई थी। पुरानी सरकार है। बाजकल घर-भर गाँव पर है। 
लडका यहाँ है। 

धन्नो--मका तुमने उनकी ख्डको कामिनौ को देखा दह, वह्‌ जो सवते 
छोटी ह 

दुलारी--ए बौवौ, जनाया किसने? मेम तो पीठे आईथो। 

चच्नो--सुना कि बडी खूवसूरत, लालों मे एक दं । मगर कहते ह चरा 
उभ्रमे बडी है। 

दुखारी--ए बीबी, अभी वच्चा है} दन्द कौ फरंआरी च्डकी की उपघ्न 
क्या होगी ? उठती जवानी, उभार के दिन। एक दिन नहा के, खली से सर 
धोके, पारवती की आधी वाहो कौ कर्ती फाल्साई पहने, मलम का प्याजी 
दोष्ट्रा ओढे, तारो की खडाङे मे, पुरी कौ वनी हुई सोने कौ नयनी, जिसमें 
एकः चुत्ती, एक मोती पडा था, पहने, जनान गुसलखाने से बाहर निकली तो 
मालूम हज कि इन्दर के अखाड़े से कोई जप्सरा उतर भाई। मुडा जसे चन्द्रमा । 
चन्रमा! छरेस वदन । सावा कंद। ओर बडी शर्मीखो क्डकी ह। एकाएकी 
भौरतो की तरफ भी आंख उठा के नही देवती! मे करई वरस के वाद गई तो 
पहले-पहुरू नदी पहवाना 1 चस स्विञ्चकी, समञ्ञो क्रि कोई गर है 1 तव 
उनकौ बडी बहन ने कहा-ए इनसे क्या षादः येतो यैनव कौमांदह। 
अभौ से भूर गईं? मुस्कयकर आके परकग पर वटी 1 मेने कटा-वेटा, अपनो 
हो को भूली जाती हो? सँ चैनव कौ मां हू! तुमको, वुम्दारी वहन को, तुम्हारी 
खाला कौ बैटियो कौ गोदियो खिलाया, नेहाख्चे धोए, हं 1 


1 
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उनको भां वोरी, दुखारो, सयानी छ्डक को एमं ऊषर चादिषए। 
मेने क्दा-ओई। एेतो हमही से धमे 1 
मेम ने पठ़ाया ह, कद लम जानती ह! सीने-परोने मे वकंहै! खाना 
सूय पकाती ह } उसके हाय वा हटुभा हमने साया पिस्ते कौ हवाई पडी हद , 
अल्ताह जानता है, एषा हटूमा कभी नही खाया था। 
धप्नो--मला कितनी वडी हयगौ? हमारी विनो के बरावर है? 
दुखासे--ए वीवी, उनसे मायायतल्ला स्ियानी ह। भौर जौमर फद निक 
छता दही हौगा। गसं देखने से तात्लुकं रसती हं । विक्कुर हिर्नी की-सी। 
पुनी कालौ भौस। 
धत्नौ--महरी, तुम भी तो उने यहाँ रह्‌ चुकी हौ। तुमं उप्त ज्डकी को 
कंसा समदाती हो? दुलारी तो वडी ता्फे करती हं) 
महरो--ईखारो सच कहती ह । जस मन्तू कौ येह मेह हो, उसके 
जानो भाग सुख मएु। मौर बडी सोधी छ्ठ्की ह। हम पचसे कभौ टेठी वात 
नही कौ उनकौ मा बडी ठ्डाका ह} मगर यहे वचारी किसी को आधी बात 
नदी कती । भौर शवल-सूरत तो एसी पाई हं कि जावदौ लस मेंन होमौ! 
भोर कैसी जल्द यह्‌ ल्डको देखते हौ देखते बढी है, किमे क्या कहू। भभी 
सेल भरौ वात ह कि तुरसिया के वराबर धी) अव--जीती रदू--फेसा डील 
वदा ह क्रि मुस निकक्ती ही होगी। 
धल्म--ख्डको को वाढ ओर ककड कौ बाढ एकर होती है! माज नसून 
के वरावर तोदो दिनं में ताड) 
इतने मं वारन आई 1 धन्नो वौवी नै पृद्ा--कटौ से भातौ हो बु ? 
इसने कहा--पकट्िया टोला से आवत हौ । पडाइन दादी के साथ गई हती। 
धमनो ने कहा--पकडिया टो मे ठङ्कर मजसज सिह की जौप्तौ को जानती हो ? 
बह्‌ वौलो--उकूर गजराज ह तौ हमारे जजमान हे । उनकी एक विटिया 
भुारी सयानो है! उसकी बाते दो रही दै! दोनो वहिनं सूरज चन्दमा ह! 
शुटिकी ससे सुन्दर ह! नगर गर मां एसी छ्डको नही। 
चैनव की मानं क्हा-जौर नाम भी चुन-चुन के रखे हं सडकी कानाम्‌ 
पश्मिनी। छुटिकी का नाम, कामिनी! दोनौ सचमुच की पदिनी ओर कामिनी 
दै1 चाँद सूरन की जोडी! 
महरी--हे तो दोनो कौ अच्छी सुरतं, मुदा हमको दिक बहुत 
अच्छी र्गती ह हाय, पाव, डीचछ-डील, आंल-ओो-नाक, दाक्ल-मुरत-एक 
अच्छी, भौर एक कहत अच्छी) छरेय बदन गौर मौरे-भोरे मार) 
धन्नो--हममे भी बडी तारीफ भुनी ह। हमारे नैयर में माये त्तो जानी 
जैनव कौ भाँ--रौन बडी वतै! जोवो,वो आप! टकर गनयन्‌ प्विह्‌ 
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फे पार गौवभिरव हं तो कपा, तुम्टारे पारा किसी यात कौ कमो दह? यल्लाफा 
दिया सव बु ह| बदल है, छक ह, छदां हः घोटा, जैदातत ह, गाव 
ह, बाग हं । नानकार ह। भौर फिर रवर वद्वीदेनयल्याकी येह कि . 
ख्ड्फे सव होनहार ह। मा-वाप मेः कटे मे, मौर होरिपार) माज-कठ के छड्को 
केसे नदी)! 

धन्नो-मेने एत ठद्की फो वचपन में देखा धा। पटे तो मुदे पोषा हमा 
करि किसी मेम कौ लडकी हौ। फिर सुना हमारे उकुरं कौ ल्हकी ह। मव जौ 
आता ह, वह्‌ दौ वाते यदा ही केः कहता हं कोई जतन एसा करो. किः यह 
छडकी जाने न पाए] जव से रायानी हई, तचे हमने नदीं देखी । 

“ महरी ने कह़-देपो कहाँ से? कटरिया नशते तक कोततो दरिया जादे 
नहीं परावत हं। वस चारदिवारी मौ न्द 1 कोउ देस तो फहासे देस? 
अनव की माँ वोली-पेमहरौ को बहुरिया हँ भौर हमासे विदिया। 

धच्नो मे कहा--हदा, तो महरी को हमारे नहर से कौन मत्व ह। दसन 
तो हमको सुसराल हीमं देखा ह। भला यह्‌ तो वतताभो, सरजूफी दुलहन 
यच्छी दह कि कामिनी? सरन्‌ कौ दुल्हन भी गोरी-चिद्री है। 

जैनव की मां-एे वेटी, खुदा-खुदा करो ! सरू. कौ दुल्हन उसके पासंग 
को नही पटंचती । कहा ना कि लाल-दो लं में एक हं । पती कमर समूचे 
बरु खाती हं। वाल भेवरे केसे, कमर फे नीचे तक लहर हए, र्टवते 
ह जो नवावी होती, वीवी, ओर बजीर-वाद्ाहौँं कौ नञ्जर पडती, तो जबर 
वस्ती छीन ले जाते) सून-खरावा होता। पञिनी-कामिनी दोनो बादबाह कै महल 
मे होतीं। वस, सूरत देखते ही जैसे एक प्यास्साहो जाता ह। इस देस में 
तो एसी र्डकी नदीं हं 

महरी गोी-जौ अच्छे धर्‌ जाए तो बात है एसी लडकी अच्छे षर 
जानी चाहिए 1 अच्छा रड़्का हो, कमाता-घमाता हो 1 कृन्दिया के मदं का-सान 
हो, दाढ़ीजार। रोटी का न कपड़े का, सेत-मेत का भर्य। 

धन्नौ--भाट को उनके धर भेजें) देखे क्या सदेषा राता है । 

जैनवकी मामे कहने हीको थो) वाततुम भेरे मुंहसे छीन के गरष 
रङ्कौ तो एेसी ह कि अंधेरी रात को अंधेरी कोठरी मेँ विठमो तौ मालूम 
हो दीरा चमक रहा ह} मजराय सिहं एक दिन कहने खमे कि हम लोग क्ड़्- 
कवियों को मार डालते हुं; मगर इन दो्नोको कोई फूल कीष्डीसेभी दए 
तो मूड काट के फकः द्‌ ल्डके काईइतना प्यार न होता हयैमा जितना उनको 
दन ल्ड्किर्यो का हं । ओर ही ही चाहे) 

ये वाते ठउकूर दल्जोर स्ह के मकान परदहोदहीर्ही धीःधत्रो वकुराइन 
उनकी बड़ी बहू थी, रनवीर सिह कौ भावज! षन्नो व्कुरादन कै देवर रनेभीर 

ह + प 
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सिदि कौ निसवत सवे वाकिफ हं कि बहुत हौ खूबसूरत नौजवान था हाय-पांव 
सुडीर, डंड-मुगदर का शौक, बुरी बडी वाकी लता था! लक्डी फैक्ने दे 
यक्त एमे अच्छे तेवर रहते थे करि जौ देखत था अश-अद्‌ कंसता था 1 तलवार 
अर ढाल से खक के वर्तव इस सफाई से दिखाता था कि गोया फूल को 
छ्डी हाय मेदौ । सीन-चार भादमी अगर नगौ तल्वार लेकर इससे ऊडते, तो 
यहु किफं यतकेसे भशनकी चोटें परती से बचत, अर अपनी कीटं लमाता+ 
गोलचसं एता जयरदस्त कि निदाना कमी खता ही नही करता था। जिने 
ताक, उखे माया! शेर का लिकार पाठे पर सवार होके करता धा! बेधडक 
मूर के शिकार मजानं पर खेल जाने को तैयार! घोडे पर एसा सवार होता 
धा कि अच्छे-अच्छे शदसवार पिचक्ते ये! बुडदोड कौ वादयां जीत चुका था! 
इससे यहु न समक्षिएगा कि उजह सिपाही ही वा! नही, नही, पढा-छ्वि 
आदमी था। नागरी, फारसी, मतरे मे अच्छी महारत ओर ल्याकत थी । दिन-रात 
सिवाय पठने-लिखने या सिपाहगिरी के शौक के ओर कोई शग न था। यह्‌ होन 
हार डका भपने मा-बाप के पूतल्िवो का तारा, धर-भर में सबसे ष्यारयाधा। 

अब सुनिए कि जिस वक्त इसकी जेठानौ धत्तो रानी हरी ओर बार 
मौर जैनव से इस प्यारी च्डकौ की बातें करती थी यह्‌ सब सुन रहा था, 
मौर उस परी-रू करंआायी कौ उठती जवानी ओर जौबन अौर शर्मीलिपन भौर 
नजाक्ते का चिक्र सुनकर हजार जान्‌ से आदिक हो ग्या) सोचा कि भाई 
की वीवी को हमारा जरा खयाल नही! नपने भाई के व्याह का वडा स्याल 
ह। जब कहा, यही कहा कि वह रडकी किसी जतन से हमारे नैहर मे आपे । 
भावज फी इतनी खाहि, भौर देवरानी कै अनि कारा भी खया नही! 
दिन के बाह्रं जान कैः कटा-- 

भाभी, यह्‌ विरू ख्डक्ये कौ बते दहो रही थी, कि नाजुव-बदन ह, भौर 
छ्रेरी ह, मौर भेन्री रात मे बिठा दो तो माटूम हो जैसे हीस 
चमक रहा दै। वह कौन परिस्तान की परी ह, इन्दर की अखाढे क मप्बरा। 
शायद आजव भाई साह्य ने तुमकोदु्रीदे दी है, मेहनत वा कोद काम 
सही किया जाता) जमी यहं दूर की सूती हे ) जपने माई कातो इतना रमार, 
ति महरी से सिफारिद उठाई जाती हं, चैनव कौ माँ से सखाह-मरिवरे होते 
हं, वार्नि से सलाह खी जपती ह कि वह प्यारी र्ढकौ हमारे हर मेः भवि, 
मर यह्‌ यारी नरी वि हम भी कुमारे ह! जच्छा षस क्डको ही फौ 
राय पर रख । हम दोनो जा वे सामने वड़े हो, जते अगले माने मे स्वपम्बर 
दता धा। जिखको पसन्द व्ररे, उसके साय भेदरो फेरी जाय। मला एते दूब 
शररत जवान के हेति-सायो तुम्हारे माई षौ वादे को पठन्द कटने छम 1 हमारा 
घीनाः चौडा; उसको कमर ममो हरै द्धो गईदहै। 


९.--२ ~ \ 
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षकी माव ने हस पे पराये सुन्दर यग मे अपे दँ। यपे मुह 
भियां मिद्दु। भौर जो मदी सुरत भच्छौ होती, तो धरती पर व्रदम दही न रफते। 
मौर भौ इतरा चरते । 

देवर ने जवाव दिया--मामी, च्छी-चुरो सूरतया दाट तो तुमहीं मपने 
दिल से पृषो। सगर भाईवे साय शादी न हई होनी भोर षोई हमगौ दिवा 
देता तौ पानौ मुह्‌ मे भर आदा, जादू-टोना वरती, सवडो मिन्रते मानती, 
सि परमेदवर बरे, धर गोरे-गोरे टब्ये मे साय हमारी भेवरी फेरी जायं । 

भावज ने कहा-पर फी पिदशी भौर वानी चागम । उचै जावे मुहधौ 
जामो। गोस-गोरा ख्डका, गपने नगीच बहे गोरे हँ! कोई गौर पृषटनी तोर 
ही नही--चखो, भय भपने मुहु मिया मिद्‌ यननेस्े भी गये-गुचरे? शमं नही 
मती ? विच्ञू की-सी जरा-रा-सौ भसे, ष्ये पी-सी गदेन, उस पर इतना घमड । 

गौ यह टवा निहायत हीन या, नव-सिख से दुस्त, हर थात में चाटाक- 
सौ-चुस्त , जवान भौरते वाकई दिल मे बटती बि या अच्छा गवरू हँ। भगर 
वेव सुदा कौ तहं 1 मोर की सच तारीफ क्रते है-दीरेनीरम पेते पव 
हौते ह, मगर पमौ बौ दैलौ तौ नफरत होने टमे। दस कडके मेः एक जरा 
साव यह था वि ओले छोटी वी, भौर ह्न फे वक्त चरा-तरा बन्द हौ 
जाती थी! भावज के इस फिकरे पर कि विज्चू कोसी गे ह, वडा कटकहा 
पडा, जौर जितनी वंठो थी सव देस पडी। गौर रनवीर सिह साह्व वहत प्तप । 
शेपकर मुस्कराते हुए बाहर आए गौर कपडे पहनकर अपने एक दोस्त ठाकुर 
यकमद्र सिह के मकान पर गये! 

रन--अरे यार आज कलेजे पर सांप छोट रहै द । वल्ताहं बुरा हाल है। 

बलमद्र-क्यो, सरतो? बुरा हो दुदमनो का, याखिर बुरा हाल क्योहू? 

रन-माई कु इश्क ओर हुस्न का ज्ञगडा हं । 

वरूमद्र--वाह्‌-वा । वहत अच्छी शुरमात ह । इस कूचे में हजूर का गुजर 
हज । सैर, मुबारक ह । मह नई वात सुनने मेँ आई । तुभको चन्त ओौर छकडी 
भौर डेड ओर पढने-लिखने से क्योकर पूयत मिली, किं इदक के कूने भे कदम 
रखा \ मालूम होता है किसी परिया ने धाय कर दिया । बुरे फस, माई साहव । 

रन--फिर अवतो जो हुभा सो हमा, इक के मरज् ने धर दवोचा । 

बलमद्र--यह्‌ वताभो कि ददं ला-दवा है, या इलाज हो सक्ता ह? घर 
गिरस्त ह, या वाकार भरत हं? व्याही ह किकुंवारी? किति कौमकौह) 
सुमने कदां देखी ? 

रन-- तारीफ सुनी ह 1 देखी-माली नही । मयर सुनते ही दिल हाय से जाता 
स्हा। कुयारी ह, मौर हमारे-खापके कौम की। गौर सयानी मौर नेक ह › जसे 
मजलेमानुसो की बहु-वेटयां होती द । तुमसे सखा केने याएद। 
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वखमर्--अब साफ-साफ कह चलो ! मगर एक वात कवा खयाल रखिएगा 
कि इधर-उधर वकते ने श्िरियेगा ? हां अच सुरु पडो । 

रनबीर रह्‌ से कुल माजरा सुनकर बलमद्र ने कटा--मजी, एक तस्वीर 
इम तुमको दिखाए, मूखःप्यास वन्द हो जाए! यह भी करंभारौ लडकी है! मगर 
यह सूरत पाई हं चि शायद दो-तीन हजार कोस के मिद मे कौ उसको पहंच 
सरफे। गद आ जाएगा। जरा संभल्ते हुए 1! (तस्वीर दिखाकर) न कंहिएगा 1 

खडी सांस भरे रनवीर सिह ने क्हा--यार, यह मटनुरई तस्वीर ह। 
एसी सूरत इन्सान को कहाँ होती हं - अगर एमी ओरत सचमुच होपी षो हमारा 
को कत्छ वर उलि) गौर एके वडा रुत्फ यह है वि हया मौर शोखौ दोनो 
मौजूद है। यह वात करोडे भरता मे दोएक को हासि हती है --सादगी 
कै साथ बकपन--बहुत मुदकं ह । 

यलमद्र रिह मे कहा--वन्दानेवाज्, यह भस्नूर्द नही है) सी शहर भें 
मौजूद है! मैने तो कहा दी धा, कि देखते ही भूख-प्यास यन्द हो जाएगी। 
(सर पर हाय रकर ) इस सर कौ कसम यह्‌ एक कुमारौ छ्डकी की. तस्वीर 
है, मौर बडे शरीफ खान्दान की ह। 

इतने भे ठाकुर गुमान सिह तहसीलदार भये} उनको रनवीर नं तस्वीर 
दिखाई, ओर कटाह अस्ल परी, या नही? 

तहुसीरलदार ने तस्वीर देखकर कहा--फामिनो, पद्िनी की वहन । गजणज 
सिह कौ छन्की) 

य सुनते ही रनवीर सिष्टु के चेहरे की रगत बदर गर्द, मौर दिके 
सोचाकि वाह, सहं तो कामिनी ही निकरी। धर ठे भगवान मे सुरत दिलारई्‌॥ 
अच्छी सायत ह! गौर मेद दगुन ६। 

गुमान सि्‌ ने कदा--हमने इम खडी को कोई दस वरस हुए जव दैवा 
था\ सेव कदे इतना नथा\ रकौ जल्द बढती हँ { मगर सचयाद षरि सुदा 
न अपने हाय चे बनाई ह। चकोर मौर हिरन में यह छल-यर वरहा? सको 
ए भौ दो वरस) यहु घोडा जमाना नदी होता। भब तो कमारपने के सवव 
से वेगानोपययो से छिपती ओर पदी वरती होगी । वया कहते है, भव तो सयानी 
हुई + कद बाढ पर माया हैष जव मे मोर भब में वदा फक ह; रय्फी यसि 
च्मै तरह बली ह सव तो सको श्यादी क फिय षरली चाहिए ।--घुव याद 
आया अरे मियाँ स्नवोर सिह, सुम यार क्य! नही डोरे खाल्ते ? यल्याह्‌, चूते 
हो, चृत चूक्ते हौ! पत्ती परी दूसरो न मिरेगो, ट्र है) धिसी वड़े सुश- 
मेसीव कै हाय माए सुदा जने, सुदभी सुरनतीव है, या नदी। भमर 
सच्छे र्ढफे ते व्याह टमा तो सुरानद्नोतर है, वर्ना ददरिस्मत, बदनसोद ! याई, 
शप्मा उरूर लडाभो । कथाजौ यमद सिह? 
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वह बोे-गुमने तो यार भरभडा ही फोड विया) जायोभी। ये वडी 
देरसे कामिनी की तारीफ कर रहै थे] किसी कौ अवानी तारीफ सुनी थौ। 
वस्र ल्ट, थे। मने यह्‌ तस्वीर दिखाई । भौर से देखकर कहा, भई यह्‌ पर्जी 
तस्वीर है । एसी सचमुच मी सूरत ह्यो तो हासे कत्ठ हो जाये । मेने उनके 
स्र कौ क्समे लाई किं यह फर्जो नही ह।-तुमने बान के भर-भडा ही फोड 
दिया1 (रलवौर सिह की तरफ धूमकर) करिए, माई साहब, ष्या नको ह ? 
जाइए अव आपका जोडी हिकाने का वक्ते माया। कु पिए किचि ! चापक्ने 
इस आशिकी ओर मादयूकौ कौ वातो से क्या सरोकार ह? 

उन्दने कदा- मई इदक-बिदक तो हम जानते नही, हम तो शादी-ज्याह 
का चिक करते ह1 आखिर हमश्चादी करेगे या नही? 

गुमान सिहं ने कहकहा रगाकर कहा--अरे क्यो , तुम जाके गोटा वाध 
के कुश्ती लडो, छेजम हिलाओ या कताव के कीड़े वनो। शादी किसके लिये 
करोगे, मोहस्छेवाको कै किए? 

रमेवीर सिहं ने कहा--अव कोई अच्छी सलाह दो, फिर दिल्लगी कर 
लेना। हमारी तो जान जाती है। यह मालूमदहीनया कि एक परी इस दाह्र 
मे रहती ह--जिख कदर तारीफ सुनी थी, उससे बदृके पाया । तस्वीर से शोखी 
ओर वाकषने ओर स्नादगी दोनो जाहिर है। घर ममे ौरतोने जौ आपसर्मे 
वाते की, भौर सवने तारीफो के पुल वध दिये, तो मृ शौक चर्याया कि भई 
मुनू तो यहं किंसि कोटफाफ की परी का चिक्र द। कान धर के सुना किया, 
अर विन देखे इक्क की आग दिरूमें मडकने लगी । अव तस्वीर भी देख छौ । 
सिफं आष दोस्तो कौ सलाह की जरूरत ह। कोई सूरत एसी निकाकिपएु, कि 
निशाने पर सीर पहुंच जाए 

गुमान किह ने जवाव दिया--बन्दानेवाज, निशाने के खता हने की तो 
कोई वजह नही मालूम होती ह जो बातें ल्डकीवके देखते भौर चाहते है, 
वह्‌ सव तुमे मौजूद ह । कमसिन, पटे-ल्सि, होनहार । कोई ठेव नही। नक- 
क्तिल से दुरुस्त । करारे हाथ-्पाव) कसरती आदमी । जिस्म युडौल। न मोटे 
भदमद, न दुवले-पतके गले ह्पने । न थुख्युल मदे कि दो कदम चके ओर हापि 
गये, न मुदा शल, कि एूक मारौ, उड गये । खूवसूरत अदमी--नोक के जवान 
ह। घ्ना अच्छे गवरू। मसे मीगती हे। सौरत से कोई सरोकार नही1 बुरी 
सोहवत से नफरत । कोई जिस्मी एव नही । वर्च का शौक । सिपाही आदमी । 
नयेवाज नही 1 फिर जागीर खाने मर का सहारा। कोई वीस-बाहस देकर 
पया साक की गाव की जामदनी1 गौर नकद रूपया, जेवर, मकानात, वाग. 
नौवर-चाकर, सवारी दिकारी1 इसके अखावा खान्दान कंसा नामी 1 वाप्दादा 
आली खान्दान , नाना-नानी आली-खान्दान । सकव क्या जो उनके स-व इनेकर 
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कर) भौर भई अगर वह छोकरी तुमको एकं नजर देख ठे तो, वल्लाह्‌ वेह्‌- 
याई करके अपनी मांसे कटे कि मृज्ञ यदी गवर पसन्द ह। 

बलभद्र सिह की राय इस राय से तदी सिखी, कहा--इनके हसीन भौर 
कम्तिन होने मे कोई शक नही \ ममर इसके क्या मानी कि जो जौरत देख 
एक दफे लिपट जानेक जरूर भी चि। एेसी भौरत को गोली मार देना धर्म॑ 
है। भुद्रा-खा सर काट के- 

रलवीर सिह ओर गुमान सिह दोनो इस वात पर खिरुखि्ाकर हंस पडे! 
कहा--यार, राजपूत की रग नेजोदा किया) भा गये छत्रीपने परा लग सर 
बराटने। भरे भाई, यह्‌ जवानी भौर जोश ओर हृस्न अजीव यी है) इसको 
कोई रोक नरी सकता ! 





पाँचर्वां अध्याय 


न्याह का सदेता 


सव कोाभिनीका हाल सुनिएु कि देहात की आबोहवा ओर सुखे हए मैदान 
म रहै से जराश्चरा फायदा हभ! दिल कौ तफरीहं देनेवाटी नी्े--मुरम्व, 
मर्क, सोने ्चादी कै वरक। वफ-शोरा बहूत-सा मेगवा ल्या जाता था। दो 
मीने ददात भे रहने से कामिनी कौ तबीयत खरा-जरा सेभल चठी। भूरत से 
तो वही बहत वरसती थौ, मगर यादे के रम का पीलापनः अव सूर्घो-खफेदी 
से बदल गया था! भूखः भौ मालूम होती थी, बते मौ करती थी। भच्छे-वुरे 
फी समन्त भी ची, मपने-पराये को पदयानत थौ! 

ष्ठे सीने के बाद एक रोड चरू प्त कौर कामिनी चर के एकं च 
बाग्र्मे जो बडी फिडा कौ जगह थी, रविरो भें चह्लक्रदमी कर रही थी, 
तो कामिनी ने एके ठडी सासि भरी! चरू ने देखा तो यह कोई मामृूरी साख 
नथी) ताड गई कि इस तरह से मो येकसी षेः घाव उसने ठ्डी ससिणी, 
उसका फो सवय जरूर ह। जौ बडा वरदे जो कुष्ठ पूना था, वह्‌ पृ 
ही यैढी। 

यरू--यौयी, एक दाव परु, जो दताओ । 

पमिनी--(षवसर्दती) इ शूषो । (पिर एक सत भरे) उप्‌। 

धरू--यस्र यदी प्रथ्नी हूं रि इसका क्या सव्रच ह, यह्‌ ठडी-ख्डी साचि 
क्यो भरर्हीहो? 
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कामिनी ने फिर ठ्डी सासि मरौ, मगर अबकी जरा दवाके। घरू ने कुछ 
, समज्ञकेर उस वक्त वात टार दौ ओर्‌ थोड़ी देर के बाद कहा--यहां कीसी 
वहार ओर लृत्फ ओर यह्‌ हवा शहर में करा ५ 

कामिनी ने कुछ जवावन दिया। 

फिर षष ने छेडकर बात की! अवकी पृदाकू मे कौन गच्छ है? 
हमको तो गुलाव का फूल पसन्द ह। 

कामिनी ने इसका भी कुड जवाव न दिया। फिर घरू ने पृढा-वीनी, 
शरवत पिमो तो ठे आङ] 

इसका जवाब भी नदारद। अव धरू जान-वूज्ल कै वाग से जाने लगी। 
जव दूर निकर ग ओर कामिनी अकेछी रह गई तो उसने षरू को पुकारा! 
चरू ने खड़े होकर कहा--क्यो ?पूछा--कटौ जानी ह ? 

धरू-यहां क्या कषे? तुम तो वौबी बुत बनी हुई हौ! वात करो, तो 
जवाब नही देती। मे यह बाते किमे के? दीवारो से? 

कामिनी--यहां आभो। 

धरू-वडी बात। बौटी तो) वीवी हेमको इतना तो वता दौ कि यह 
सवव क्या ह-क्यो ठडी सां भरती हो? 

काभिनी-क्या बाड? 

धषू--यह्‌ क्या हेमा? 

कामिनी-तकदीर का फर (ठ्ठी संस भरकर ) ओर क्या वताङ कि क्या 
हा! दिनों की गदिश। गौर क्या हआ! 

धरू--यह क्या वात ह? रामने सव कुछ दिया हं। खानेको, पौन को 
पहनने को ओढने को! सपया-पक्ा, दौलत, सवारी-शिकारी, भचैन-युख, आराम, 
धन-मौलाद, नाम, चादो-सोना, गहना । कमी कादे की ह। फिर येस्सिं कसी ? 

कामिनी--अरी घड, मे वताडे? 

धरू-मुन्दर व्याह होने को था, वह भी रोर दिया गया। 

वस इतना कट्ना था कि काभिनी कूट-फूट के रोने र्गो, गौर जोर से 
रोई कि एक दफा तो दुर तक आवाज गई; मौर शिवरानी मौर एक ब्राह्मणी 
चौरा हुं कि यह रोते की आवाज कहां से याई। भवाज भरव से भाई यौ, 
मगर उनको माटूमं हृभा, पर्चिम की जानिव कोरईरोरहाया। एक छोकरी 
सेका, जके देव तो कौन रो रहा ह! इतने मेँ रोने कौ यआवाचच वन्द हई; 
सौर उसने आकरे कहा, यहाँ कोई नह रोता! उर रोने कोते कामिनी योद 
मौर रोना ब्त न कर सकी, मगर छर सोचै किफेसान हो कि घरतकः 
सावाद्च जाए; कंय-दरा जनन किया। 

घरू मे ताद्व र ठे जाकर मुंह धुखवाया मौर कहा-ीवौ, यव द्मको 
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तो तुमसे डर मादूम होता ह! मैने तो कोई वात एमी षी दही नही भौर तुम 
बेवजह बेखवय रोने क्गी । यह्‌ भी कोई वात ह? 
अव वामिनी सुरी। कहा--व्याह्‌ का नाम वयो च्या? (रोकर) भरौ 
नासमक्ञ, भला मूर विन-पदृे मदं सेमेरा व्याहदहोतोरोनेकी वात्तहैया 
महौ । मे तौ मर जाना इससे अच्छा समह्षती हं} हाय, यह मेरे मां-बाप 
कोक्या हो गया। \ 
यह्‌ बात भूनकर धर ताड गई 1 वाव टाक दौ। रात कौ अकेले में चिवरानी 
से सव हार कहा ! वह्‌ रोने कौ भवाच्च सुन ही चुकी थी, अवं उसकी 
समक्षम आ गया कि कामिनी कौ इस बीमारो का षया सवव ह) मालूम हभ 
कि जिस पृलिप्तवाले फे साय वात ठट्री वह जाहि अनपटृ होने के सववसे 
उसको पसन्द नही दै! ज्ड्कौ है पदी-लिती, मौर पद़ी-लिली भी एसी कि शहर 
भर भे कोई उसके पासंगं को नदी पटचती । गजराज सिह मौर उनकी वीवी 
मौर धर फी मौरतो ने सलाह की भौर सवने एक राय से कहा कि बेशक 
यही वजह है। 
दूसरे दिने कामिनी के सामने कहना शुरू किया क्रि दौ सेदेपे आज 
माये है; एक रढ्का वी. ए. है, मभौ पास्त किया है, कोई बासवा साल दै; 
मौर दर्रा लडका एम. ए. है; आजकल अवध भें मृकतिफ ह । रोज इसी तरह्‌ 
कौ बते की, तो कामिनी की तबीयत धीरे-धीरे भसी हारततं पर आ र्ई। 
भरू रोज पती थी कि कटो भीवी, अवं तो अच्छे अच्छे पैम घाने रे, 
खीर कामिनी दं्कर खुश दो-टोकर कट्ती थी, कि हाँ जव जान मे जान मारई। 
इसके एवः महीने वाद गाव से फिर दहर मे आये; कामिनी खासी मली-चमी, 
तनदुरस्त 1 
एक रोद्ध दोपहर कै यक्त खाना खाकर कामिनी के भाप ठाकुर गजराज 
हि ने षर मेँ माकर अपनी बीवी से वहा, करि कामिनी के ल्यि आन कौस 
पैगाम जाया ह? हमने परू महरी कौ जवारी सूना कि कोई भान पैगाम लेके 
माई थी) 
उनकी बीवौ ने का, हौं एक ओौरत जैन कौ भौ को केकर आष थौ, 
वरान को समज्ञा दो करि र्डन पदधा करटं) जिसके षर मेँ वेरी होगी, षहा 
दीके भये ही गे! इसमे कौन एद द? 
गजराज सिह ने शिवरानी, मपनी भतीजी, को समज्ञाया -- बेटी, दसम खड 
पड्ने मौर बु मानने कौ कौन बात ह यह्‌ तो दुनियासंसार कै कार्वामे 
है1 पसी ही होती आई ह ओौर देसी ही होती रहेगी । वक्रौ तुम्दारी चच के, 
जहौ बेरी होभौ, जरूर ठे वहां मादे! अव वह जहाक्त का माना गेही 
जव हम क्षत्र छोम छड्करियों को भार डार्ते ये ¡हमारे क्षयीपने कारतो 
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केम हो गया, मगर शिवरानी का टक्रुरादइनपना भमी वैसा ही है। उस्र भैरव 
नै रूर बुरामाना होगा 

इतने मँ घरू ने आन कहा--उकुरादइन, वह छ्डका धर से जात रै, 
प्नौन तहमरील्दार होई कं, वह जौन हियं बाये हे, योद हमकां देखकर कटेन 
करि "यह तुम्हारे मुसराल की कारन हं दमक बद हंसी टूटी) 

विवरानी वोरी-देखो तो इने शोहदों कौ वाते! अमी सूत न कपास 
यौर्‌ कोरी से छट्‌ढम-ख्यूढा ] वात चीत भी अच्छी तरह नही हई ओर सुसर 
कदने ल्गे। इन्दी वातो से तो म जरती है वत, पराई कन्या को गाटी देना 
यया वात ह? जव वात पक्को-पोढी हौ जाय, तव भी एकाएकीमुहसेन 
निकाला चादिषु । न यह्‌, कि अभी डर न ठिकाना, भौर राह चरते हए 
बीच में छेडने लगे) क्या किसी को लडकी यहं मारू पडी ह? या एक उन्ही 
कार है? कोई मौर लडका हमे न जुडेगा? इतना मुल्क पड़ा है! एकन 
एक बढ़ के ठकुर है। 

गजराज सिह ने धरू को समञ्ञाया करि सौ वाते शिवरानी से उनके सामने 
भ कहा करो। मह नाक पर मक्ली नही वैस्ने देती हे । जरा-सी वात का बतंगढ 
वना दिया। पहले तौ उनको बेवकूफी; अभी वात न चीत, वेतुकौ बाहियात 
जकने लगे! ये रूडिषन की वानं है। उस दिन गमान सिह साहब को तहसील- 
दार पहुचाने आये ये, गौर धर उनके च्य पान लाई थी1 इससे पहचान गया 
किः यहां की महरी है । मगर रास्ते मे यह्‌ कहना क्या जरूर था कि तुम्हारी 
सुस्राल फी महरी है! रौढे को तहसील्दारी का जौम है। तुम घर्‌ कहां से 
समञ्च गरदं कि वह्‌ ल्ड्का भी सायया? 

धरू वोली-मे रधिया केधर से कयना लेके जाती थी, लडका बद्धा 
सुन्दर हं । अच्छा सयाना दँ जोड़ी बुरी नही ह । हमका देखके मुस्काया । 

अव सुनिये क्रि गजराज ह्‌ ने अपने भती दृन्रविक्रम को बुलवाया 1 

गज वेदा तुमने ठाकुर बरौर विह के रुड्के को देवा ह स्कूल मे तुम्दारे 
साय पठता ही होगा। 

इन्द्र--जी हा, इनके दो ठड्के है--बडे का नाम भानि टके को नाम 
रमवीर सिद है। वड़का तो यो ही-सी मगरी जानता ह चुके ने एम. ष. 
पास क्या ह भौर रिसारे मँ भरती होनेवाखा ह। जनरल सहव ने उसका 
इम्तहान च्या ह धोड़े पर एमा सवार होता ह कि बदे-वड़े धुबीदधये मुका 
चला नही कर सकते। गोली क्गाने में चकं हं । तीन शौक है! एक लिखन 
मौर पटना, दूसरे कुश्ती भौर ककड, तीसरे शदसवासै मौर चदिमारी 

सज--यह्‌ तो सव अच्छी वातं है ओर न उन हो । पठा-क्वाभी दै 
आौर सिपहमिरी के फन मी जानता है॥ कोई भिस्मी एेवत्तो नही ह? 


५ 
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इ्--जी नही, जनाव \ दीदार जवान है \ यदुत दूबसूस्त रुटका । इद्धार 
मे एक मौर बहुत तवीमतदार 1 मव रिक मेँ भरती ने भा शौक है। साह 
ने वादा भी कि है! कवायद मी सीसी है क 

गज-- सोहत किन ोगोकी द? ~ 

इद्र--फौज कै सग्रेडो कौ सोहवत ही अ्यादा ₹ई। मौर आङ्मो यौर कषायरो 
की) छक्रुर वक्तमद्रं सिंह से कडा याराना रह। 

गज--उप्न क्या होगी? मने इस डके को एक दफा भरस्पताल मँदेखा या} 
तव यच्चा या! वलजोर हविह अपने साय साया या। जव मुज्ञ याद भाया, 
दहत सूवसूरते रटका है! 

क्षिवयनी-- {इन्र से) कामिनी के किमे बातत माई ह--तुम कपा कहते 
हो) तुमसे दोस्ती है, देस-भार कै काम करना चाहिए 1 सुभ-धडी दोस्ती-माराने 
पर ने जाभो। देखो करि कोमिनी कौ उन्न सक्ारत हौ ओर अच्छे ठिकाने लभे । 
गाय को चरमे छोढते हतो हरै-मरी खेती देव के! गौरयोतो धू करम 
लेख ना मिटे, करौ कोड लाखन चतुराई!" 

इन्द्र-- नही, चह्न । दोस्ती-याराना भौर बातत है, मौर लडकी कौ शादी- 
न्याह ओर बात) हम कामिनी कौ कही रेसीवैसी जगह भोदी ही श्न 
देये । र्ता डका नसीबो से मिलता ई । हमारी शुशनसीदी, अगर कामिनी 
का दृल्हा हो! 

रिवरानी---अच्छा यमी इन वादियात वातो से कौन मतल्व है? पुम लोगो 
के जयन में ल्गाम्‌ नीं। 

गज--फिर विगड गई ! यह्‌ रच्की यात वात पर विगडतीदहै। हवा से 
रडती है1 

शिव--अजी तो सी यातत क्यौ करे फोर्‌ ! अमी कौन ठीक । यने 
ते यने} अव सव रीक-ठाक हो जाय, त्तौ माजो चहि ठोको वजायौ 1 

दनद्र--दम तो बडे खु हौ उगर यह्‌ बात ठीक हो जाय। कामिनी को 
इससे अच्छा दू्हा नही मिल सकता । समे चाहे हमारी बहेन निगरड जाए 
जनान जाप घुद उस कड्के को देख रीजिए्‌, एसा होनहार ओर रायक बौर 
चने का छ्डका छत्रियो में दूसरा महीहै मत्ये कहताहै, वि हजार काम 
छोड के इस काम कौ कीजिए्‌। पथिनी मी अच्छे घर गई है, कामिनी भी ठिकाने 
खमे, अच्छा॥ कामिनी से पून छो, उसको पसन्द द कि,नही। 

गज-- (देखकर) तुम्हा बहन रहै, तुम पूछो ! 

श्वि--रूने गपना व्याह देखभाल के क्त्वि था? कलस्मुगत्तोह ही) 
अग्रेसो प के ष्ठन भी नहो, ततो क्यादौ { फेरी मुहु पर रोर, त्तो च्या 
केषा कोई -कयमिनी विचारी को दसते वेया काम, जहाँ हम \मुनासिन समक्नेगे 


= ~ = ~ 

वहा व्याह! दंमारो बोर सक्तो ह भला ? ममी रुग नै संगूढा ह निकाला 
ह! अमी यह्‌ वि दरंमारौ ज्डवी मे नही हो खवती। लडपे वेहया थौर दीठ 
हीते जाते ह, गौर थोडे दिन मे रद्वी-ख्डे सव एवे हय गाएगे। मव मा 
खापकाडरतोरहादही नही हं, जिसवाजो जौ चाहता है, वस्ता ह! जय 
इन्दरजी यड वहन के सामने छोटी वहन से यहे ह ति भपना दुल्हा पचन्द 
कैर खो! बाह्‌। 

गजम वेखा ह, मेरे सामते तौ कटता ही है, यह्‌ वदी बहन लिपि फिरती 
ह! वप के सामने तो चूक्ता हौ नही। 

शिव-पेहया षदी का! चल, जा यहाँ से। हु इन बातो मे दघल न दिया 
फर। ( मृस्कराकर } तू अपनी जोरू से वेहयाई कर । भकेमानसो मेये वाते 
नही होती हं। 

इनमे भके इस ल्के की तस्वीर लाता हं। कामिनीको चुपके से 
दिखेगा ! 

शिव--मे वेहतौ है, इसको भया हया हं ? भरे, तू बिल्कुल सिटी ही 
हमा जाता ह? कटी तस्वीरे भौ पथारी ल्डकियो को दिलाई जाती है? 

छन्रुर इन््विक्रम सिह चेरी बहुन भौर वाप से वाते कर कै सीषे अपने 
दोस्त रवीर सिंह के यहां आये । यहां बलभद्र सिहं मौर गुमान सिह तहसीख्दार 
भौर एक मुरी साहव वेढे शत्तरज सेल रहे ये। इनको देखकर कहा--आओ 
भई, घूव भये । भुबह्‌ से तटसीलदार साहव मौर मुदी को चार मात दे चुका हू । 

व्यो नही।--तहसीख्दार ने कहा-यार अव हम कोग दस पिक्रिमेंदहं 
कि रबर की शादी करं भौर उनको आदमी वनाए्‌। उनके व्यि कोई उन्दी-सौ 
खूबसूरत कल्डकी होनी चाहिए । मगर जरा सयानी हो, बिलकुल वच्वा न हो, 
कि इनके पाठे पडे। 

बलभद्र ने भी पाथ दिया जौर शतरज उठा डटो, ओौर मुशी कौ रुत्रसत 
करके अवेले मेः वाते होने उ्गी। 

गुमान रिद्‌ ने सुख कर रनवौर ओर इन्दरविक्रम सिह दोनो को वनाना 
शुरू क्या) भाई, इनकौ शादौ कौ तुम ही फिक्र करो हां साहेव, भाई इनद्रजी, 
हमारे घान्दान मे तो कोद ठ्डको इस कावि है नही, वर्ना हम तौ व्याह 
देते। छ्डका वे ठेव, खान्दान वे एेव। दधियाख वे रेव, ननिहारु चे एेव । पठा- 
लिला आदमी, ओर इसमे दक नही कि हसीन ह} शौरे दे तो दुद्दो 
जये 1 बीवी खुश हो जाय कि वाह्‌ क्या भिर्या पाया हं । सास खुश किक्या 
दामाद भिला ह। सायां व्यश कि क्या उच्छा बहनों ह! पास प्रडस 
की जरते दूट्हा कौ देखके आपस में वातं करे कि कामिनी बिटिया का दूल्हा 
चढा सुन्दर रुडका है, चादनुरज की जोडी हं 1 भौर रास्ते में जो नौसे को 
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दसे, कहे यह किसी वडी सुशकिस्मत को व्याह मै ल्यि जाता, कि णचा 
दल्दा पाएगौ ) ओर ये तने इए पोड प्र यन पटरी जमाए वेढे है। 

बलमद्र का मारे हसी कै बुरा हाल था, मगर जन्त कस्ते चे। गुमान पिट्‌ 
का यह्‌ कहना किं भई हमारे खन्दानमें तो कोर र्डकी इस काविल नही है 
वर्ना हम तो व्याह देते, इन्द्रविकम सिह कौ तरफ ददार था कि तुम अवे अपनी 
चहन उनको व्याह दो, भीर यह्‌ खवरदहीनथी कि द्विकं सिह खाप 
इस काम कैकिए जाया या, कि रनवीर सिह कौ तस्वीर के जाके वाप भौर 
हेन कामिनी को दिखाए! ये लोग गोर-गोल वते मौर इद्र को चोरौ से भपय 
मेः इशारे करतौ जाते, गौर वह सुद अपने दिर मे सोचता थाति मवाप पर 
वडा खोर उष्टगा योडी देर के वाद श्नसेन रहा ग्या! कटा, भरे याररन 
यौरः इरा भपना भलवम लो मगवाओ ) उस्ताद तुम्हरी कोई तस्वीर हमारे 
पास नही ह। 

बलमद्र--देदो भिर्या, दे दो, ये अपने अक्वम मेक्गाएगे । 

गुमान--उम्दा-सी तस्वीर दैना। न हो, तो िचवालो। 

बलभद्र--होमी कया नदी! जटरर्मन कसे, जो तस्वीर ही नदौ! 

रन--एकं नही वौस। इनदरसिहे का वदना हम भला टाकु सवते है) वह 
वह्‌ तस्वीर द्‌, कि खूशहो जये। घोडे प्र सवार किसी मे अग्रेजी लिबास 
में। किसी मे पजानी इस। कही भिस के कवि पर हाथ) 

गज--राभो, खामो, फिर) लाओ, राभ, दिखाओ 1 

रन--रामचरन, जाके अदमद से कहू कि जलवम दोनो क बाए। सूनहरी, 
सौर श्प दपफ्तौ कौ । तुम उसको हमारे पास भज दो! वहो जाके सुन छो । 
सदमद याय । वह्‌ सुनहरा अल्वम जो घूवसूरत-सा वना हुमा है, गौर उसके 
साथ का दूसरा अल्वम सपह्गरी दप्ती का, छे आभो) 

गजम हमको देना। (एल्बम खोल वर) ओहादोन्हौ। यह्‌ कौत 
सीरत रहै, भई? 

मरमद्र--यह्‌ पहाड कौ एक पातुर है कन्थी, सूव नाचती ह । 

गज--कौन पहाड नैनीतार या अतंमोडा? 

वरभद्र--चैनीताक, अल्मोडा, रामगढ, सच एक द ¦ एदा अच्छा नावती हं कि 
वाह्‌! 

गजर अव आप मिय रनवीर सिह साह्य अपनी. तस्वीर निमाध्मि तौ । 
देखें । जो स्ते उम्दाहो चह तौ इद्रजी बहादुर को दीजिषएु किये पनी जान 
प्हवान की रुडकियो भौर उनकी माँ-बहनो कौ दिखाएँ मौर रिसा गौर यापकी 
खाना आबादी की फिव करे मियां इ द्रि, वुम्हारी एक वहन तो अभी 
विनि व्याह ह! जैमौ तुम्हरी वहन, वैरो हमारी बहन! 

# 
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गुमान सिह आखिर उमर ही पडे! न रहा मया एक खूवघुरती कै साय 
इ्रविकरम सिह कौ वहन का जिक्र जवान पर ख्ये, ओर इस ङ्के कहा कि 
बुरा भीन भामं हौ) कषप से अपनी वहन भी वना च्या) 
वखमदर स्ह ओर रनबीर ने आपस मेँ इदारा किया मौर इन््रविक्रम सिह 
मे कुछ गौर करके वडे ढंग के सराय वात को रखा; कहा--माई यह तौ 
जाहिर ह कि लड़की सयानी है, मौर शादी होवे हीगी, मौर जल्द होमौ! 
ओर यह भी जाहिर हं कि रनवीर सिह से अच्छा ठ्ड्का गौर कौन ह| मगर 
भाई हम रोगों मे ये मामले भौरतो के ताल्टुक है। हमको इन बातों से कौन 
सरोकार। ओरते जाने, उनका काम जाने । हम दखल देनेवाठे कौन । 
गुमान सिह खुश हुए किं इतने ठरे पर तो छाये! अब जव इतने सर 
बदले, तो मायन्दा भौर वतिं भी होगी । 
बरभद्र--इन्द्र ने चते अक्लमन्दी की कही । ये मामके गौरतौ के मुसाह्किक 
ततोहोतेही हि, मगर मदे भी राय देते ह; नेकनवद को च्यादा समन्ते है, ओर 
मरतो को सखाह-भदिवरो देते ह \ भोरे भपनी खुसी से थोड़ा ही कोद काम 
करती हूं । सदेसा उनके घर से जाए1 ओौरतों कै जरिये से भौरतों मे घदेसा 
जाय, ओर धनद्रसिह सिफारिश कर 
गज--हम भौ यही करगे ! बहुत मुनासिव बात हे । 
बलभद्र--तो भाई साह्य, अब कतई वायदा कीजिए । निकल न जादएगा । 
गज-यहले रनवीर सिंह से तो पुो शादी मञ्ूरहै यानही। सदेसा-ैग्राम 
तो हमा करेगा; पहले उनको राय तो मादटूम हो जाय। 
वलभद्र--उनको मंूरहं। माचिर शादी न करना क्या मानी? 
गज-शादीतो जरूर ही होगी; न होना क्या मानी। मगर हां भव यह्‌ 
ज्योतिषी से पूछने की वात नही कि कहां होगी। कोदिदा तो यही है कि नाने- 
चने धर हो। 
गज--बस, वस, हम समज्ञ गए जी । एक बहत बड़ी पार्टी हम दैभे । उम्दा- 
खम्दा बकरे अपने माव से तहसील के चपरासी को मारफत मपरवाएे, खैर 
वष्मौरो वार्वचियो कयै वुख्वा के पकवाणगे । ओर गाला दजं कौ शाम्पन पिल 
वापे मौर जलसा दिखाएगे । रनबीर सिह हमारे यार खास । उनकमै शादी 
खाना आबादी हो, ओर इनकी वहन का जौ खुद हमारी छोटी बहन है, व्याह 
हो तो मला हेम जलसा क्यो न दिखा, दावत क्योनदे! 
वखभद्र {ह ने कदटा-हम भी दावत करेगे! हम वकरा-वक्रा हलाल करना 
मौर कष्मीरी यावर्चा को बुलाना-युलाना नदी जानते। हम तो भार्द साव 
सौधे होटल म दाकत स! सूप, मछली, कट्टेट, रोस्ट, यतत, कोफौ, 
माद, दरक, ्ामीकबाव, धरार कना, नूरमट्छ पुल््द, णं धृकव, मूत्रजनः 
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इसके बाद भेवा सुशक व॒ तर, गौर दूधिया चय मौर सिगोडे । मौर 
रनवीर सिह से एक हप तक दावत छे । पूरा जल्सा। लूब धमा 
चौकंडी रहै । खाना गीर शराद हमसे उम्दा से उम्दा रीलिएु ! भयर 
जरसा हम न ` खे ! जसा गुमान सिह दे, भौर तायं ह्म तजवीज 
कर--वी जदन मौर काक्का वाको कग्यन, भौर काली उमराव, मौर नघीर 
जान्‌ की छीवरी, ओर बिलना का च्ड्का। चार जनाने तायफे, गौर एक 
मदीना ! 

गज--क्यो साहब, यह्‌ आप क्य जलसा न दिषाएगे? 

बलमद्र--दावत भेद आलासेञाका हो, ओौर शराव चोखी से चौखी । मगर 
जक्सा म दमे । 

गृज--फिर वही, अरे मियां चजह तौ बयान करो। 

बलभद्र--वजह यह फिं हमको अल्सा देने से नफरत द । खुदा जाने कया सचद 
दै; दावत भे चाहैदो सौ उठ जारं} 

गज--यद्‌ अच्छी वजह हं! वत्लाह आपकी एसी-तैसी । चोषटेपन की मतिं 
करते हो1 यआपके तो वाप से जरसा क्या जाएगा} 

रन--उनकी तरफ से इम दे दषे, चलो चुटी हई । 

बक्मद्र--अरे मार वह दिन तो आने दो, वह्‌ नेक षड़्ीतो अनेदौकिये 
नौ दुस्दन को व्याह के छाये, मौर हम ऊोग जश्न कर ओर शादी का दिन 
मना! जभीसि क्यो कटे मरते दो । जरसा नही, जल्से का घाप ठे येना! 

मज--तौ यार स्नवीर सिह भाई अव तुम फिः करो॥ अपनी देनसनी 
जेडानी बहन किसौ से षदो कि तुम्दारौ मांसे कं भौर बात शुरू कर्‌ दे। 
अब देर स छाम ! हं! ओौर इन्दरविकमं सिह तो सिफारिथि करेगे ही! 

गज--यरूर ! 

यलमद्र--तुम क्यो खामोदा दो, इन्द्रनी। 

गज--बोो यार, माछिर वहते षया हो \ खुर कर्‌ कटो ! 

दभ , निषौ षी छ्डको र्ट तो जाती नदी। यादी तो दोषेगी{ भौर 
यह्‌ कौन नही जानता कि रनबीर दिह्‌ कायक होनहार नौजवान है। मौर यह 
कौन नही चाहता कि छंडकीो अच्छे धर जाय) मे जरूर पितानौ से जिक्र 
सर्गा मल्कि तस्वीर भी भग्रेजी इकषवारी लिये जाता है। 

गज--हौ, घि बहन को भी दिखा दो। 

इनद्-णु खरूर 1 


-~----°०---- 


ए ॥। 


छठा अध्याय 


नागपंचमी 


इनदरमिक्रम सिह तस्वीर लेकर खुश-खुश रवाना हुए । धर भये । महरी से 
सवके सामने कहा--दो रूपये छं माने की जरूरत ह 1" उसने उनकी वीवी स्मृति 
से कहा। स्मृता नें दो स्पये छं आने दे के आदिस्ता से पएछा-ये किस 
हिसाब में ङिखे जायेभे ? उन्होने कहा--एक तस्वीर खी ह । शिवरानी ने पूछा-- 
करिस्षकी तस्वीर? 

इतने मे कामिनो बोल उठी--दस तस्वीर पर मुने याद आया कि जव 
ईरान के वादशाह्‌ विलायत्त गये थे तो वडे नामी करोडपति याटिस्ट की कोठी 
मेँ तस्वीर देखने गये । देखते-देखते एक गघें कौ तस्वीर देखी! यहं ।मादूम होता 
था कि स्मुच का गधा ह। क्रोमत पूी। सुना, पल्दीस हजार । मुस्कराकर 
बादत्पाह्‌ ने जवाय दविणा--षचीस हार भे तो गधो कौ एक पत्टन की षल्ट्न 
तयार हो सक्ती ह। 

इन्रविक्रम सिह ने सृस्कराकर कदा--जौर इत्तफाक गु रसा हआ रहै 
करि मैने भी गधे की तस्वीर ली! 

शिवरानी विगडकर वोली--फिजूख खर्च इसी को कहते हे । दो खपे 
भाने भे तस्वीर री तो किसकी, गधे कौ! वाह्‌, भया, वाह्‌ । 

इल्द्रविक्रम सिह ने जवाव दिया--यह दो रूपये छै माने ही चे फिरती है 
सौर यह्‌ खवर ही नही कि सातं रूपये जौ मेरे पास थे, वह पलेयनरहः! नौ 
सुपे छं आने कौ रो ह। 

स्मृता--(आहिस्ता से) हह गधे कौ तस्वीर भौर गौ रुपये छं आने । 
मे गुं कटने को थी, मगर वो फा चिहाज करती हे। 

दिव--इसमे कहना ओर सुनना ही क्या हं) वहे तो खुली हुई बात है) 
सदस फौ गधे की तस्वीर कई गया ही लेमा। मौर किससे यह म्रधापन होगा? 

कामिनी, दिवरानी, स्मृता, महरी सव हंस पडी ओर स्मृता ने महरी से 
महा-जलरा तस्वीर भाँग छो! अल्वम मे रखने के वाविरु होगी; या कोर 
यक्ररमन्दे आदमौ भपने कमरे मे सजवा दे! 

इनद्रयित्रम श्तु ने त्स्वौर गहसे कोदे दी! मद्रीने स्मृता दे वाये दी 
तो क्रीमती-कीमती पीठे रग के काशानी मखमल में! सवकौ तान्जुव दा, 
मौर हे प, भि वाह गे कयै तस्वीर मौर मखमटी गरिटाफ। मगर स्मृता ˆ 
म धिरक से तस्वीर निकार तो धक्‌ से रह यई, वौर मुस्कफवर द्द 
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विक्रम सिह की तरफ देता, ओर वैसे ही कामिनी ने तस्वीर छीन खी 1 देखा 
तो यह्‌ भी मुस्कशई, मौर विदरानी को देदौ। लिवरानी ने देसी तो दैसने 
र्गी मह्य ने भौ कुक वे देवा। भौर सवक सव भिलकर दसी । 

दिव--पह्‌ गधे की तस्वीर ह? 

इन्द्र--जी नही, आदमी कवौ) 

स्मृता-- (मुस्कराकर) यह तस्वीर तो दौ लालको भी मेंहमौ नही! (केप 
कर) ममे कहना न चाहिए 1 

इन्द्र--(वनावट के साय विगढडकर) क्या कहा? 

कमिनी ते माई यही वतत 1 

शिव (तस्वीर को गौर से देखकर) जैमे नारोयन कारूपहें। 

स्मृता--वादे कोई कुछ अपने दिर मे समसे, मँ यही बद्रमी किदो लाख 
की भी महेनी नदी ह) 

इन्द्र--मुनती जाओ, बहन । ये तारों मिया के सामने हो रही हं एव मदं 
बौ, मौर यैर मदं की1 

शिव--यह्‌ तुम जानो, तुम्हारी जोरू जाने।! मगर इसमें कोई शके मदी 
कि दितना खूबसूरत रूढका हं! 

काभिनी-दं कोई हिल्दु ¦ 

महरी-ए बीवी, यह तो उनका ल्वा ह, वो जो पकदिया टोकेके पास 
रहते है, वह्‌ ठउकरुर। 

शिव--(मुस्कणकर) अरे। अच्छा अव मे समी! 

स्मृता--हां (तस्वीर को फिर देववर) कया सूरत ह । 

शिव--काभिनी कौ फिर दिषायो। 

मापिनी (समक्ष गई) मं नदी देलती। (गुहु फेखर) तुम दही देखो। 

सव ओौस्तो नै तस्वीर गौर से"देखी। मगर कापिनी व्हा से चरी मरई। 
याम्मीकी सां ने भौ तस्वीर देखी, *जौर गजराज सिह्‌को भौ बुला कै दिला । 
उन्सने श्हा--मं लते रस लके गो दे चुका हूं1 वहत च्छा लव्य है, मौर 
द्विम सिह पुने लिखने कौ बडी तारीफ करते हं! 

तने भे सनव की मां भाई! इनद्रविक्रम सिह क॑हरदै ये वि--ल्टमा 
बहुत अच्छा पद्य लिणा है, होनहार, दोरियार, कोर एेव नरी ! दम तो दिल से 
साहे हं तरि यह्‌ बातत दहो! 

गजज--दषमे कौन मूदिक्छ बात ह। पैगाम अही चुका दै 

नब की मा--दहतौो षौ के चिरा जलय जो दरे षर की ठ्कै 
खनके महां जाय, मौर फिर कसी ढकी, बामिनी स्स ! 

गजराज--दका सदान षया क बुरा द ? वह्‌ मो खान्दा्नी है 1 
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पैनव-देसी गच्छी गोदी है छि म क्या कट, मैते सल्लाह ने दोनों को 
अपने हाय से यनाया ह । 
दिव--घत्नो तो ठ्डाका नहीं! माद्य च्ड्केकौ कैसी! सोप 
कि तुनृक-मिजाज! 
जैनब--एु सरकार उनके यहां कोई लडका नदौ है 1 सब सीधी भौर भिलन- 
सार। लडाई क्षगदा तो वहां कोई जानता ही मही घर भर्म एक। रतो 
धत्नो रानीकाही हं! उनके मियां दूसरे दिन याति है। रेल के डाक घरमे 
वड़ा मोदा ह । पौच सौ पते दहै। दाम को माति द, स्वेरे फिर चले जाते 
ह । उनको क्रिसी काम से सरोकार नही! सब काम धन्नो रानी के सपुदं ह 
गजराज सिह भौर उनकी वीवो ओर रिवरानी भौर स्मृता की सलाद 
हृद किं जन्ते के तौर १र सन्देसा भेजा जाय भौर वात पक्की की जाय। 
इधर तो ये मामले हो रहै थे अव इधर रनवीर सिह के यहौ का हाल 
सुनिये कि घन्नो ठकुराइन आज उधार खाये वेठो ह कि अपनी सज-घज से गजव 
ही दयकर रही 1 जिषर निकल जागी चालकी नाजुकी से दिलो को पामा 
करती जायेभी 1 आज इन पर गजब का निखार ह । 
एकतो षैदा ही हुई हसीन, चन्द्रमुखी; दूसरे कम घ्न; तीसरे अच्छा 
साज-सिगार; चौये वादार । इस पर दोसी घ॒ चाकाकी। भव इस निलार 
ओर बनामे-चुनाव का सबब सुनिये। 
सावन का महीना ओर उजाके पाल की प्रचमी; ओर वृहस्मत के“ दिन 
की चहल-पहरख भी यादगार रहेगी । गुडिया-पंचमी का त्यौहार बड़ी सुरी का 
दिन है1 बर्जोर सिह के ज्डके गो नये फरान के थे, मगर पुराने त्यौहायेरमे 
उनकी एक . ही चख्ती थी । मौर जौरतें पुरानी ही लकीर पटे जाती थी । 
रनबीर विह की बड़ी भावज घ्नो ठकुंराइन ने तड़के उठकर महरानी नाउन 
को बुरुवाया। बालख्ड का मसालेदार बटना बनवाया, जिसक्री खुशबू. मोहल्के 
भर मँ जाती थी। जनाने गुसल्खाने में जाकर नाउन ने वालछ्ड से सर धोया, 
यटना मला, नहलाया, नाल मुखाय । सुखाने के वाद नाउन ने चोटी सेवारी, 
वाच गृ, प्रौव मे महावर ठाई, मार बुन्दो से भरी, चेनदुरक्रा टीका कमायाः 
ठीके के पास विदिया लगाई, सोने का जड़ाऊ टीका बांधा । सर से पाव तक 
गोदनी कौ तरह छदी हुई थी । ्षूमर, सरी, मके, कएनफूल, बाले, चाखी, 
पात, चम्पाकली, जुगनू, तिलाई, चूदा, नौरतन, लोशन, पांव में छड़े कड, 
पोर-पोर छल्ले। इसके बाद माज का सन्द दोषा, चार दीिया आदी वेल, 
आवौ मलस को चोरी, जरी-वूटी कौ वसन्ती कुर्ती, जरी-गरन्ट का सुखं 
ल्हेगा। इस ठस्ते से बनाव-चुनाव किया, सौर खस का इवे मला, बालों में 
हिना का तेल छोटे गन्धी को दूकान का पड़ा या! उषर कालछ्ड मौर नागर 
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मोथे गौर छैल-खवीये को खुशबू, इधर उस मशहूर दूकान फा हिना का तेद 
खत पर बालो भे आधे भीख तक चपट जाये! जौर दस सब पर तुर्य 
यह कि खसका फर्मायशी इत्र--ले ही तै उडा! जसे सोने पर सुहागा । 
एक अजव लुमावनी अदा के साय छमाछम करती, सोते फितने भगाती, कमायत 
डतौ बाहर आई, तो छोटे देवर रनवोर किहं ने मूस्कराकर करही--इस वक्त 
सरकार ने बन ठनकर कहँकौ तैयारी कौट? 





माती नये अन्दाचसे इक सब्र परी दहं 
ल्ब सूं ह, पर प्म्ज दं, पोशाक दरी है ! 

घत्नो--नाचना भव सीसो; यिरकना सीलो) जैसे कहार शदी-व्याह भे 
हकं वजा-वजा के किसी एक भरद को गौरत वना के नवति है, तुमको हम 
नचाएगे । 

रनबौर--नुम तो नचाय रही हो। हमको ओर हमारे भाई दोनो को तिगनी 
का नाच नचारही दहो, मौर आज तो शहूर भरको नचाओगी ! 

धप्रो--बड़ा वेहूदा होता जाता है। 

रनबीर--हमे तो तुम रोगो कौ वातं वृरी मालूम होती है) यह गेषारिनो 
फोदही स्जता हं 

धश्नौ--तुमे उपनी जोरू को सात पदौ में रखना) 

रनबौर--अरे, नर्ण पर जाम, फिनस्त परर जाभो। 

धत्नौ--ह, यह्‌ माना। मगर किसके घरो कौ भौरते भित्तत नहीं मानती । 
बिसः यहाँ रस्म-रिवाज नटी ! कोई दरगाह, कोई जन कौ मस्जिद ; मोद 
निस्नाषर, कोई शिवा, कोर मन्दिर। तुम अपनी जोरू को कैद मेः रखना । 

रनवीर--म षादी ही न कर्मे, मौर अगर क्रे तो उसके साय नो 
परिस्तान कौ परियों को श्रसमाए, खालो मं एक, वरोरे मे फदं हो; ओौर नैक। 
मौर बाहर न निक्ले।! जाये मौ तो डोरी, फिनस, वण्षौ पर, भोर पदरो-लिखी 
द्धे सीन-काष्‌ दुस्त गवार न दो \ नमक्ोन दो; गोरी दहो) छेते दै, खु 
सणीक हो }--च्छा, भच्छा, सर यह तो जो दुख हुमा सो हुमा, माप यह 
तो वता, सरकार, कि यह इन गोरे भालो पर सितारे क्यो नही चुने गमे ? 

पक्नो--फौन यच्छे-भले चमे मृंह्‌ कफो युरा करे! मोद की चिप-चिपसे जी 
घबराता ₹। 
॥ ६ 4 ^ अव इसी वात पर एकः (चुम्बन फा इथारा करके) तो 
दे दो! 

पप्रो-गठया मे मुह्‌ घो यामो? एमे ये सुन्दर! 

रनबीर--तनी देर क्वाय; अगर जरा दोखो का द्दाय हौ जाय, 
से प्रमादं है? दु दढ पिस न जाये १ 
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घप्नौ-ये होढ जिसके बासते ह, उसके वास्ते दँ । व्याह करके जाके सास 
का मुह चमो! हमारे मूह चूमने के लि जाके मुह बनवाओ। 

रनवीर-अगर तुम गोरी-चिदटी होती, तो सीधी वात भीन केसती। 

धत्नो-एसी गोरौ ह कि तुम्हारे कुनवे में कोई नही ह] मेरे पौव को तुम्हा 
भू नही पहुंचता । तुम्हारे धर भर के भाग खु गए, हमारे आने से। 

रनवीर---तुमको कोई पता मी था। भाई साहब मुफ्त मे फे गये। 

धन्नो--या हमें कोई लडका ही नही जुडता ? उनसे हजार दर्जे अच्छे भिल्ते । 
तुम लोग हौ क्या विचारे! अव जागो यहां से! आज लडाई को जी चाहता ह! 

रननौर-हां! बाहर न जाया करो! 

धन्नो-यह तो दुनिया भर का रिवाज दहं! 

रनवीर--स्व क्ती हो । दिक का पर्दा चाहिये । \ 

धन्नो--एक्यो नही । विज्जू कौ-सी आंख मीर यह्‌ घमड 

इतने मे बल्जोर सिह आये तो धन्नो कोठरी मेँ छिप रही, ओर रनमीर 
सिहं बाहर आये। भौर धन्नो खकरुराइन भारी कामदानी की गुलाबी चादर मोढ 
कर हमजोकियो, सहेलियो, गाउन, महरी सौर वारिन को लेकर सूरजदरंद 
मुडिया सराने चली । सीक की रगोन उक्या नाउन के हाय मे थी । इसमे कपदे 
की गुडिया वनी हर्द, छोटा-सा कमखाव का रहेगा, गुलनार दुपट्टा, उसमें ख्यक 
मौर जेस टकी हई। इकल्यो में गेह भौर चना ओर जौ] गुहया ठ्डको ने 
पीटी 1 नाउन ने उनको चना भौर गेहं दिया सूरजकृड की महरी ली भौर हम- 
जोियो ने आपत मेँ `पान गौर गोटा, एकनदूसरे को दिया भौर बुला शूली 1 मौर 
तीन-तीन वार-चार मीरे गक्वाली तर्रर तरहदार कमसिनो ने मिल-भि्कर्‌ 
अपने-मपने इ्ूढो से सच्ची ताने रुगानी सुरू की। 

पिया बिन हुई विरही की पीर। 

दूसरे के से दो-नीन परियो ने नाजुक-भावाञ्चौ के साथ यो माना शुरू 

क्रिया-- 





रह-रह के दिल खो अवि, 
विजुरी कौ चमक तेडपावे-डरावे । 
पिया विन घटा नही भवि, 
एक सिम्त षीय के बहुत बडे दरख्व मे सूल्य पडा हा भा, ओौर उग्र पर 
दो नौजवान नूना वड़े नाज से तनी-उनौ ओर वनोठनी वटी यो। न्दोने 
बडे अचे मौर मीठे सुरसे यह सावन यलपा-- 
दिवो ममृवहैव्डी जो टवा सावन कौ... 
अग्र भागा हमा जाता ह, बुदा सैर गरे! 
आज यदी नजर खात्री ह हवा सावनं की! 





काभिनी ४१ 


शेते उतर परधप्नो ठङुराइन ने, जो करि सवते शोख ओर तरार भी, एव 
हमजोरी कौ साक पक्ढकर कहा--अपने दूल्टा वा नामं बता\ यहं च 
देर तक क्षेपती रही 1 यदिरकार आहिस्ता से षप्नो के कान मे वटा-- 
भूरारीराल, धप्नौ ने नाकष्टीड दी, तो बहु पुर्तीं के साय वटो रही, ओर 
सीन मौरतो नै करोर से सिरखिलाकर कहा--प्ोरानी घोसा सा गं । उनके दुहा 
को नाम मूराखीलाख नही है, गनेश हं! धनो ने रटा-चलो अच्छा, प्राये 
मदं को जपना भतार तो यना क्ा। एसी ओरतो प्रा फो टीव नहीं है, जिसे 
सवान से एेरे-गैरे को अपना मियां कहा! उसवा कौन भरोसा। मब तो मे 
भूरारीाट कौ जौरू यन गदं! मुरारीलाकं छौ दुल्हन, तनिक एर भावौ } 
वुम्दारे दूल्हा मुरालीलाल कहौ हं? 

श्यर ओर भी व्टूढा इ! द्रे चाद दो-तीन नौरतो ने धो पी 
नाक दवाई भौर कहा, दूर्ा चा नाम चत्ताय ! घन्नौ ने येकषिक्षक फोरन यट 
दिया--मार्नसिह ॥ 

षस चदे ओौर माक बे पाद अपने-अपने पर मदु, अौर धतो ये देवर 
नै देषना शुरू निया। 

रलनीर--तुम लेग यन-ठन के सोलट्‌ सिंगार करये मदो को अपना जोयन 
दिष्वाने जाती हो कि देलो रते हं, सदं भूरे हें। 

पत्नो-दरो नयर से देखे तो मांसं हम नियाल लें! क्ती मौ रानी 
मदो से कंसा ठडी धी) तख्वार भौर बन्दूक कौ कडार ओरत हके मदो 
से ख्डी। मौर वदी दी मदं के दिक्मेहो,तोद्धौ) वही नसम मे जाएगा। 
हमारा क्या बिगडेगा? 

रनबीर--दम तो अपनौ शौव फो सात षदो भें रणेमे 

धश्रो--दससे गया होता ह? पर्दे-बदें रखे ही रहते दे । रदे तो" मापये, 
मही सगे मापेः 

रनवीर--यदे तो सव ह, सगर पर्दा मी कौ वीक हं! हचारो रूपये प 
जेवर सादे, अच्छे-अच्छे वपे पहने, मुह सोके, छ्म छम परती ची है--मायार 
भर फी नक्र पडती है1 

धप्नो-अजौ तो वा्वार भर घूरे तो प्या होता ह। बपनी गसं फो, 
भूए} उनवै माँ बहन नही ह? सथ निगोढे नठे है? 

रननोर--एक नात हम चूर क्टेमे, भामो, चाहे युरा मानो । 

न्नो-क्ह डले, कह लो) तुमको दहने हाय भा खाना हराम ६। 
हम भीतो सुन, कहोये ष्या? 

रनमीर--जित्नी बौरते माज त्राल गरदं थी, तुमसे पयादा भटम-घष्यं ˆ 
छोई न होमौ बोटी-बोटी फडयाती जात्ती होगी ! चृकयुखी छिना! 





॥ कामिनी 





घ्नो कंसी बरद! रग मे चुलयुलापन भरा हूं। बूट-दूट के। मौर 
जहाँ किसी ने पृछा, यह चमक्को कौन जाती ह? मे वारन नाउन महरी कौ 
समन्ना देती हूं कि कटो--यह रनवौर सिह ठाकुर कौ वहन दै-समौ वहन। 


रनवीर--जोरू नही बहती ? मेहयारू कहा वरो, जौ सच्ची वात हँ 

धप्नो-घर की पटक मौर वासी साग ! हम एसे चुन्धो की मेहरा नहौ बनते । तुम 
अपनी कामिनी को दूल्ट्न बनाभो 1 हमारे दूल्ा क्या वु बुरे ह । सौ-पयास में एक । 

इधर धक्नो ठकूुराइन यह चुहले कर रही थी ; उधर रसोई मे बाम्ह्नी 
ने खाने का सामान कंस करिया! दूरी, कवौडी, भिडी, सीताफल (कट्‌.), युदय 
तुर्‌ की तरवारी, ददी, शववर , करद तरह का अचार, चटनी, मुरव्वा, एष, 
सिया, बाई , भौर दो किस्म का कल्या) ठक्कर बक्द्ोर बिह ने दो बकरे 
का वेक्िदानं किया धा। वाचार का गोदत यह्‌ नही खति ये। सब परजामो 
को परी-क्चौरी-तरयारी दी गरई। छाम को एक बहृत्र वृषा ब्राह्मण जो ठु 
गजराज सिह के यहां आता-जाता था, आया। 


ब्राह्मण वहुदिया, माज तौ कुर गजराज सिह की बलरो भां मानो 
जुन्हैपा निकली है । सम्पूरने चन्रमा । एक तो महालक्षमौ सहाय है । मौर पर 
मेशर का दिया सव कुछ ह । दुष्त । शौर शरवसे बढवृर दौलत यहु कि ्ठ्के 
सच होनहार, बुद्धिमान! ओर ठाकुर को दानपुर का वंडा लिया ह। बुद्ध 
को अन्धो गौर पाहिजो ओर मेगतामो को दो-दो डवल देते हं, ओर अपने 
ओर छ्डको की बरस्गांठ के दिन ब्राह्मणोको लिते भौर दक्षिना देते हें। 
ओर बरस भं दुई बिरिया बडा वरस-मोन होता ह। मगल्वार को बन्दरो को 
गृड-धानी भेजते ह! भौर कन्याओ को महीने में एक दिन खीर भौर पूरी- 
भजिया सकते ह 1 मौर करई कन्यादान करा दिये । गमी मेँ पौसाछे बिठा देते 
है बलो को घी ओर गुड खिखाते है। एक धरमसाखा है। मौर धर भर में 
भेख। रुड्के छडकिय दोनो सूरज गौर चन्द्रमा । एकं अभी कुंआरी कन्या हं 
तुम्हारे घर म आये, तो उसका भाग गौर भी सुख जाए। ओर सच पृछोतो जो दं 
सो, जिसको ग्याह्‌ ले जाए, उसका मी भाग खुर जाए 1 ओर अव न्याह के जोगहं। 
सयानी भई है। भौर जो ह सो, बातचीत तौ यहाँ से रवीर सिह फी यई है 1 

धन्नो-तुम पडितजी कुछ जोर ल्गरामो । कही भौर से तो नही बात माई हं र 

पडित--चाद, जो ह सो, जही से काते आई हो, परन्तु इस घर से गच्छा 
ओर कोई धर नही हं । गजराज सिंह नाही जानत ह । गौर गगा-सोगन्द, रनबीर 
सिह हीखा है, हीरा रतन । 

महरो-पडित महराज, यह जोडी देव अपने हाय बनाई ह्‌! 

पटिति--यह मां कौन सन्देह ह 1 कामिनी सचमुच कामिनी हं । चन्रमा मं 
मैक ह, गौर उसमें मं नही1 मौर आंस नीची रदती द॥ 


कामिनी ॥ 





इतने मेः नव की मां गाई, मुस्कराती हुई) धन्नी ने कहा--गज तौ 
वांछ चिली जाती है; क्या पाया? 

उने हेशकर कटा--तुम्हारे देवर कै किए दुल्हन दुढने गई थी--रो, 
तेह है, बहुरिया । हमने माज जय ट्टोका; तुम्हा धर इतना मामो ह 
कि फो एकाएकी नरी नही कर सक्ता! भौर र्ये का जो हाल सुनता 
ह बह्‌ कहता ह बिः वह्‌ धर्द्‌ इम जानता ह, ओर चार पैसे पमाने का शैक 
॑। मौर अभी मादाऽ्ल्ला कमसिन । अटारह्‌ बरस का बच्वा। मसे भीगती हे। 
बह सच कहती हं, मेषेरे में कामिनी को विढदोत्तौ उजाला हौ जाय 

धप्नो ने कहा-अरे मह तो हम सब सुन चुके ह । मतव कौ बातत कहो) 

जैनव कौ भां बोरी-अव यहं तक तो हमा, चिः शिवरानी ने छकरुर से 
यहा; उन्होने खडकर को बुलाया । उठके ने कहा--हम गौर रनवीर रिह साय 
दते ये; मास्टर लोग सब उनको यच्छा जानते थे, गौर किसी ने कभी इस 
ज्ड्कै यो बुर सोहत में नदी देखा, सिवाय मरेमानसो कै पास फे। भौर 
रिरि मेँ नौकरी करनेवाला है ; मौर तोष घूब चत्ता है... 

तोषः के रफ्ज पर धप्नो मौर पडते गौर महरी को बही हेती जाई कि 
रनवीर सिद को गोरन्दा्च बना दिपा। यह तो का नही कि तलवार के सब 
करव जानते हं, गोक्चये वटत अच्छे ह, शदसवारी मे कतं ह-क्ठातो 
मह्‌ कहा कि तोप लून दागतेहैा 

धक्नो को यह्‌ बात सुनकर तसल्ली हुई कि गजराज सिह के ल्के इनद्र- 
विक्र्मासिहं ने उनके देवर को तारीफ की। गो पटे धध्रो अपने भाई फे वास्त 
स्ता करन को थी, मगर देवर फो तबीजते का रुषं देखकर अब उसफे लिये 
कोदधिदा करने कसी ¦ 





=-=~-२0 


सात्वं अध्याय । 
प्यारी प्यारी वर्या 


अव सुनिये कि जव कामिनी के व्याह का मामला पक्का-पोढहो यातौ 
वहुत-सी भौत रनवीर सिह को देखने को गह; यानौ वह्‌ भौरते जो किसी 
न किसी बहाने से जा सक्ती थी। मौर वजह उसकी यह थी कि कामिनौ 
की निस्वत बहत से चरो से षैमाम जा चुके थे, गौर सन यहौ चाहते ये करि 
यह भावये । उसके ह्न कौ दुरदर त्क तारीफ थी! जो ओरत्त रीर {सिद 
कौ जाके देखतौ थो वद्‌ गजराज सिह्‌ के यदहं माके मुबारकदाद देती थी, कि 


1 
11 फामिती 


जोडी दह्यतो एसी । मौर कामिनी ओर शिवरानी, घर-मर खुश होता धा, कि 
जो माता है ठ्डके फो तारीफ हौ वस्ता है, कि र्ता सूबसूरत पदा-किसा 
ओर लायक ओौर मिलनसार मौर खूबसूरत लडका है 1 ) 


शिवरानी--कामिनी तो ल्डक्पन ही से मोरा-गोरा दरहा दूढती धी । 
कामिनी--जैसे तुमको मेरा ठ्डकपन याददहीतोदहं। 
शिव नही, तु तो मेरी अम्मा के बरावर ह! मुञ्षे तेरा लडकपन कहां 
से याद ह? 
इन्द्र-पटले तो दाई ने कठा, लडका हुभा। लडका हआ । फिर सुना 
कन्या भवानी तदरीफ लाक हं । हमने कहा, खर मई अच्छा , ठड्को दी षही। 
कामिनी- तुम तो भई वातं करते हो! अब भूं इतनी जररा-सी हो गई 
क्रि तुमको भेरा पैदा होना तक याद ह। 
इन्द्र--अपने सर की कसम याद ह। 
शिव-कहती थी कि भेरा दूल्हा, चाद-सा होगा, आर सवेरे उक मेरौ 
पूजा करेगा। 
इन्द-ह तो चांद ही-घ्ा। यह्‌ वात तो सच निकली । 
शिव-तो फिर पूना भी करेगा। मव भाने तो दो। छ्डका तो ङ्किस्मतो 
से मिला है। 
गजराज--एक दिन जव यह जरा-सी यी तो एक खोचेवाले से मैने केषी 
केके उसको दी। मां ने पूछा अरे यह्‌ भिठाई कां से आईं? कहने रगी-- 
जकेवी दूल्हा भेजी । यानी, दूल्हा ने मेरे वासते जलेवी भेजी । 
रिवे--अब हम कला भेजगे, कि भई तुम्हारी वहु को जरेव लडकपन 
से पसन्द ह । इतके किये रोज सवेरे उठके अलेवी मेजा करो। ध 
कोमिनी--इनको गाज नई वातं सूक्षती हँ। बडी देर से बेड कौ वर्ते 
क्र रही हुं! तुमने मुक्ते पव अक्ेवी खाते देवा? 
इन्दर--अच्छा तो किस चीज की फर्माइ्दा करे? 
कोमिनी--तुम्दारौ सुसर से किस चीज की फर्मादिश माई यौ? 
षनद्र--हमारी सुसराल्वाके तो गेवार ह । वि 
स्मृता--(दनद्र विक्रम को वीवी) हा, गेवार तो हही! गेवार नदते तौ 
(आदिस्ता से) लुम गेवारो के यहां व्याहते भ्यो? 
इन्द्र-- (दे्तकर) सुनामेने। कुछ सुनती दहो? 
शिव--फिर भाद जिसको तुम कोय बह तुमको भलया खोड देगा ? 
इद्ध-परञचिनी जव जरा वड़ी हृद मौर उसने देवा विः यव घर भर वामिनी 
क्ैप्यार वरता तो एकं दिन बडी ठसरत से कटने ख्गी--किजवते कामिनी 


द, घर भर,मेरा दुर्मन हौ गया! 





ए 


॥ कामिनी प्‌ 





कामिनी--मे छोटी थो ना! मुज्ञे सव वहनं से अयादा प्यार करतौ होगी । 
छोटे षच्ये का प्यार होता हं \ वस वहु विमद मई, कि सय मेरे दु्पन हो मए 1 
अच्वे की वध कितनी? मं वचपनमे कमी रोती नही धौ। 

दिव--परमेदवर न करे! तूतोमांकेवेटदी से हेती हई निकली थौ! 

स्मृता--जैपे माड नकल करते ह कि हमारा षीड़ामांकेषेटदही पे बुल 
फेरता निकाला या1 
„ इन्र तो दादयो वादमो भौर धर मँ सवने कठाथा, कि यह श्ड्को 
बड़ी गोरी होगो। वैसी दी मोरी हृई। 

कामिनी--हमारे घर में तो कोई काला दिखाई नदीं देता। 

दिव-जो कोई ईइसफे रेने को कदे कि तोर दरदा तो कारा, तो 
यह रेन्येकेङढेर करे, कि वाह्‌, काला वोह? जैसी मे गौरी ह वैसा दही वद 
भमी मोस है) पृष्ठा, रौ कामिनी तेरो साख काह? तो कहती, सास चृत्दे 
म शरदे गरं साच! 

काभिनी-- (मुह फेरकर मूस्कराकर) कितना सच बोलती हौ बहन ! 

शिव--भवबे न सास को चूल्दे दाजना की! 

छफामिनी---तुम पर एक दिनि बड़ी भार पड़ी यी, मून याद ह। 

शिवदा, थो नहौ। तुप्धे तो अपनी छठी भी याद दोमी । 

कफोमिनी-हा, उस दिन नौवत रली गई यौ, नाम रखा गया धा, मिटा 
मी वटी थी मैः सवते बातें कर्ती थी! 

शिव--रहौ, वाते तोत्र पेदे आनेन्े पहले ही कर्ती यौ। मक्ता इसफे 
दर्द को मालूम ह॑ कि यह अंपरजी उदू नागरी षी है 1 

इन्द्र-क्या सुव} यह अच्छी कटी। वहं अंग्रेजीदां आदमी, पूरे साहब 
रोग । उसको खूव मारूम ह । पदी-लिली न दोती, तो वहं साफ-साफ कट्‌ देता 
किमे दादौ न कल्णा। दो-एके वृढ वृनुरगो ने जो पुखने फगन के द बातो 
चातो मे क्टाथा करि इनको इन बातों मे च्या दछक। { जहां वापरमाँ 
चाहंगे, वहां शादी होगी । उसने फोन परल्ट के जवाव दिपा-सुनिये, 
क्रिवखाओो-कावा, यापक ओौर हमारी तदजीव, हमारे-भापके खपाखात, हमारे 
अर मापके तोर मौर चलन मे वडा फकं ह। मे शादो मपने समि करता हू, 
न नि माँ-वापे के लिये। ५ 

शिवदो घे एेसौ बातें करना कौन-सी यकलमन्दी ह ? 

स्मूता--भाजकरु के यं्र्ी पडे हृषु किसी को नही मानते) 

इन्द्र-ेया छराय रस्म इम रोगौ मेहं, कि दृल्दा-दुन्दन सै कर्द बह 
ही नही! उनकी राय किसी शुमार-कतार ही मे नदी \ सव, वाप चचा 
ने जिसके साय चाहा न्याह कर दिया, पसन्द-गैर यसन्द से कोई वास्ता ही 
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ओर दस से बढके ओर यौन वेवकूषी दोगी वि करारा से बच्चो की शादी 
दर देते है। यह बडी जहार ह। ठडका यमे-कम अटृढारह थरस का तो 
हो, गौर ल्डकौ तेरह वरस षौ। यह नही षि माठ यरसफा प्रा भौर 
छै वरस की लौडिया। 


स्मृता--(भावज से) यह तो दुरो वात ह। तनी कमसिन ख्डकौ का 
म्पाह्‌ तो ने केरना चाहिए , न इतने कमसिन यच्वे का। 

रिव-घरवाखो कादो घडी का खेल होता ह। खेलते है, दते द । 

इन्द्र--बाहं रे खेल । दादी-न्याह भी दित्लमी ह । 

स्मृता--इसमे वड खरावी दोती ह। जो ण्डका जाता रहा, तो ढकी 
विचारी छ वरस कौ मासूम उमर भर फो गर्ईगुजरी । 

इद्र--दीन-दुनिया दोनो से गई-गुजरी। दर कौ रहौ न उधर फी रहौ) 
ओर दस बरस के अन्दर जरा खडको का उयादा खौफ रदता है। 

स्मृता--सच, यह्‌ तो बडी बुरी रस्म ह 

इन्र--मर जाना जडको का दससे यच्छा, करि उघ्न भर रेडापि में काटे। 
मौर छँ-सात बरस कौ उप्र मे येवा हौ जाय जब वह यच्छी तरट्‌ समन्षती 
मोनहीकिक्याहो रहा ह, मौर क्या मुसीबत उस पर पड रही है। कितने 
अफसोस का मुकाम ह1 शादी हमेशा वटके करना चाहिए। छ्डका अटूढरह 
बरस का, लडकी कमसे कम तेरहवे मे--बत्कि चौदह वरस की। वच्चे भी 
ताकतवर पैदा हौ। ओौर शादी के जो मानी हं, उस तरह पर्‌ शादी हो। गुिया- 
गौ कालल नहो) यो तो बेवकूफ कञोगर कपटे के वच्चे वना के व्याह रचत 
है विल्छी की शादी करते ह गर इन्सान की शादी केभी यही मानी दहे 
तो इस अवरं पर तीन हरफ। श्ादी-व्याह भी एक खेल टो गया। 

स्मृता--हम तो इस उन्न की शादी मे खुश। मियां जाने, बीवौ पाई, 
बोवी भियां को जाने। नाबून के बराबर वच्चो को शादी क्या, विलौना हमा} 
बडो-वठो की जिन्दगी का एतवार नही इन अरा-जरा से वन्यो की जिन्दगी 
का क्या एतवार हो सकेता रै? 

शिव-आपस में भि्या-वीवी एक दहो गये। 

इनद्र--अच्छी बाते है, बुराई क्या ह? 

इतने मे" एक नू मुसलमान भौरत माई । स्मृता भोर शिवरानी नौर 
द्र विक्रम ने कहा--तुमा, सखाम \ उसन दुमाए दो, जीदी रदो । सदा-सुहागिन 
राज करो, भैया तुम नोकरी पर नही गए? इन्द विक्रम ने का--वही मान 
तातो ह 1 पूका- कामिनी कदँ हँ ? कामिनी ने सलाम क्रिया । द्र विक्रमने 
कदा--अव कामिनी का व्याह हूं 1 बुदिया बोटी--मवारक ! मै सुन चुकी हं 1 छडकषन 
मे कामिनी बिटिया कहा करत यो कि सुन्दर दूल्हा मायया । तौव युन्दर ही भि । 
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कामिनी--दस वुदढिया को भी मेरे च्य जवान काई। बौर किसी बात का 
होसो-हवास नही है, वख यही याद है। 

दिव-यह कहती ह , तुम शूठ कहती हौ। 

वूढिया--हा, ठीक। जो कोई जरा कहं दे कि तेरा दूल्हा काला आयेगा 
तो बस महनामथ मचाने लगती थी, कि वाह! काखा क्यो आयेमा? जमी 
मेह, दसा अयेगा। एक दिन किसी के वच्चे कौ हाथी पर उवार जाते देख! 
यह्‌ दुलारी दाई की गोद र्मे बैठी यो व्ह लडका बड़ा गौरा या। उरा-सा 
लडका था। कामिनी बिटिया कटने र्गी--यह्‌ हमारा दुल्द्ए ई ! हाथी पर 
यह हमारा दष्हा आया हं। 

दिव--तो यह मौर भी वाकिफकार माई! अब बताभो! 

कोमिनी-- (आदिस्ता से) इद बुढिया का सद। हायी मी याद है। लड़का 
भी याददट। मभी वाप का नाम कोई पृषे तो न याद निके। मेरा बचपन 
याददहं) ढी कही की। 

वृदिया--वद्धी बिटिया, जैसा यह चाहती शौ, वैसाही क्डका मिला+ 
गुरौ नजर से भल्काह बचाए, एसी सुरत हं कि ांदमे दाग्र है, उमे नही! 
अल्लाह्‌ इनको जोडी. बरकरार रख { 

स्मृता--तुमने कहाँ से देखा? श्या आाती-जाती हौ? 

बुदधिया--एु दुल्हन, हमारे क्के कौ सरक्यर ह! हाथी पर नौकर दै! 
आठ रूपै मौर खाना। गौर वरस में दो जोडे। ओर दिकार प्रर खाना रसो 
से भसा द! 

दिव--क्या दायी भीहे? सश हं पने घर से भरेपुरे.... 

न्द्र-दो हायी है। एक दायी मौर एक पठा गभी भो लिया है! 
म्या सव हमारी सुसराख्वातो कोतरह से केणलेही होते दहै? 

मिनी, शिवसनौ ओर इन्द्र विकम सिद्‌ मृस्करए। स्मूता को बुरा 
मालूम हृजा। भोर उसके छेडने के व्ि तो इन्र विक्रम ने काही भा। स्मृता 
जुमु गर्ई। वया सवके धर में हाय दी पूमते ह? यां हायी प्लेट! मेरे 
मेकेवालो कैः दुश्मन काल हो ! कगार वह, जो दान न दे। इससे बदर 
केः दान वह्‌ कया देते किः इती बड़ी रुडकोदे दी! हम माज दही वहु शुरण पोदी 
सुला फे मेके भेज देगे। दे देसे को जो जस्र माने। भोर नो खपे गौर गुण्‌ 
अर फिर केगारु बनाए, उदकन देना धकारप ह । कगाल हो उनके व॑सी। 

भामिनो, इन्द्र विक्रम, शिवरानी, बृद्िया सव ओरं हषने समी । स्मृता भौ 
मुम्कराने मी । स्मूता के मके से इर विवरम पिह को सुर्य घोड़ो जहे मिलीथो। 

इनदर विक्रम ने बहा--यट्‌ अच्छी दिल्तमी हं । सडक दी तो बया एेटसान विपा! 
हमारे आली छानन्दान कपरी उको पिरे कहा । मौर जमर मुर षोड ठे 


न्भ 


7. कामिनो / 





जाये, तो फिर किसी रोज यह सुनहरी धोडी (जोरू षी तरफ | करे) 
भी खो ले जाये 

देर तक आपसमें यही मोक-सोक रही। स्मृता ने कहा-जरिसी नि लडकी 
मारी नही पडी थी। जव हजारो खुशाम्दे की, हाय जोडे, पाव पदु, तव मेरे 
भैकेवारो ने ठ्डकी दी1 

दस पर कामिनी गौर रिवरानी ने भाई का जुम्वा किया ओर ली दिल्ली 
हृ। कहा- यह क्या कहती हो। ए हम तो वो रोग हं, अच्छे-अच्छे पनी ठ्ड- 
किवं डाली लगाते ह) तुम बीवी हो किस खयाल में। ॥ 

जुढिया--ए तो दुल्हन, हाथी पाले से कोई कगाल हो जाता ह? 

कामिनी-- (वहत दंसकरः) यह क्या जाने क्या ङग रही थी ! उल्टा समन्नी 

इन्द्र--इन्दोने इधर-उधर से एक बात पैदा करके यह हांक लगा दी। 

बुढिया--इसमें देसी कौ कौन बात ? 

इन्द्र-दहायी तो हमने सुना रनबीर सिह खुद चला केता है। 

भद्िया- हा, मेया, वह्‌ तो खेदे के शिकार को जात हं। फरवान ह 
पुदुरे। जगली हाथी को पकडते ह । नैपाल गये, खेरीगढ के जगल गये, नान- 
पारे के नीचे उतर गये। वह्‌ क्या डेरात थोडा ही हैँ? तोबवा, तोवा । 

शिव--को, अव क्या है। मियां ठाकुर के ठाकुर , फीरवान के फीरवान 1 

कामिनी--ा, तो रट्टू कुर कोचवान हो गये । मव हेम कोचवान दसा करगे) 

दिवरानी का पति शकूर खाऊ बहादुर सिह धोडे की अच्छी सवारी करता 
था, भौर घोडे भौर जोडी निकालने मे मी एक हौ था] 

रिव--वयो बुजा, उनके धर की ओसरते कंसी हं? ङृटाका तौ नही हं? 

दुद्रिया-नही वीवी ! घरे, बडी मिछनसार। षमड नाम को नही! बडी 
देनेवारी 1 वो जो धत्नो ठङरुराइन हे, बही धर की मखकिन है सास दुखिया 
कु नदी करती यड भवतिन है । घ्नो दुरहिन तो कामिनौ विटिपा को कजे 
भैः रख रेगी1 हौ बडी तेज] नाक पर मक्ली नदी वैटने देती! उनके सामनं 
कसी की चल नही सकती] वदी चघर-गिरस्त ह। कमला उनकी नन्द वडी 
दे्मुल रुडकी ह 1 यच्छे घर गई 1 अल्टा राज करमा नसीव करे । 

स्मृता-तो आज यह एक नई वात मालूम इद, कि रनदौर्‌ वि्‌ हायीवान 
भी है। यच्छा तो ६) कामिनी कोहौदे पर बि कगे, मौर षुद हीदे पर। 

बृद्िया--बििया भी "मैल, विरो, धत्‌" सीख जेमी ॥ । 

काभिनी-- (आदिस्ता से) - तेरी नानी कौ स ! खाई वहा से वितते पत्त! 

इन््र-रनवोर सिद के मदी ना दायी छोटा ह ^ 

वृद़्िवा--अमी वदेणा। बोई वीस वरस दा छेष) 

रिव-दहायी क्ये, सुना, उघ्र वी होढी ई1 
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युदिया--ए विट्या, खवा सौ वरस त्व जौता ई । होता मौ तो र ढऊ का इड 1 

इदद्र--बहुत से जगल दै --हम वेदे मे गये हं । मोरग, कज वन, सिलहुट, रगून । 

सिव--मस्व हाथी तो सुना सुनी दो जाता हे। 

इद्र--भपना हाप सचते ज्यादा उञ वा होता है। उसे दाति नही हति! 
मौर स किस्म बे हाथियो के पाठो बे दतलौ निवछ आती दहै। 

स्मृता--दतली कसि कहते ह ? 

रिवरानी-दतली छोटे-छोटे दातो को कहते है 1 

इनद्र--वस, यह्‌ दति दूध पीने कै दवन हनी बे चुमते हं। इससे वह्‌ दुध 
नदौ पिराती। ओर स्यादा दिन तव दूष पीने से मवना गौर दाधियो से प्यादा 
तक्ितिवर हौ जाता है, मौर ्रसी वायस से हरामजादा होता हं। 

दिव--मरई हम तो रनवीरतिहुसे करे, कि भैया हायी का चकाना 
छोड दो। जोखम है। 

इन्र--एक वादश्नाह का हाथी रसन भे एक दफा विगड गया। फीट 
चान बाददाह-शास गये। बादशाह ने जकेवियां हाथ मेँ रसी, सौर चुमकार यै 
वृाया। हायी बवरे की तरह ते, वस, कान दवा के मा गया। पकडे बाप दिया; 

शृदिपा--वह्‌ क्जल हाधी था मेने देवा या। 

स्मृता--कजल हायौ कंसा होता है? 

््र--बहुत बडे हाथी कौ कटते हं। 

किच~ देव कैः देव पर्मडे भोकर जति ह ? 

इनद्र-सहर तरकीब है! खेदे मे आसानी से प्रकड लिये जति ह। हाथी 
फे जगल मे शिकार क्यौ चले! वीस-पच्चीस, सौदो सौ हाथी सायर मादमी 
मौर फेदैत यन्द अौर आततिदवाजी लिए हए हमराह्‌ \ खयर भई, फठानी 
क्षीकी पर दापो ह। दो-तीन तरफ से रोग बन्दर ओर आतिशवाची ठे बे 
पहाड पर चढ गये, ओर ब्दूक्र सर की। हाथी घबराया, भौर मागा) दरुसरी 
तरफ से फिर बन्दूक चरी मौर आत्तिरवाजी दोनो तरफ दूटने लगी! अव 
दाधौ ौर भी परेशान हुमा) बौखला के उस्न तरफ थाया जहा शिकारी हाथी 
खे हई! उनके पास से होवे निकला, तो दो हाधियो के बीच मे आया। भव 
शिकारी हाधियौ पर मागे फील्वान बैठा हं, पीठे फेदत। पदो के पासं 
फे होते ई) इण दापी के फेदैत ने फदा मारा, यौर जमी हाथी षी गर्दन जकड 
म। ओर वसे ही दूसरे हाथी के फेदैत ने फदा मारा! अव दोनो हायियो से 
जगी हाथी जकंड गथा, जीर भागा! इरः फोट्वानोने जपने दहायिया को 
मूगयी से मारा शङ कि! 

धिव-यह्‌ षसो? अपनेहायी को क्यो भारते है? 

इन्द्र-जिसमे सूघ तेज चे, मौर उस जयी को भगा छे जाये! 
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पग कामिनी 


स्मुता--ौर फशो से गद॑न मेँ फौसी नही ठग जाती? 

इन्द्र--फदे अपने काबू मंहते हं । जब चाहा, तम करफे गर्दन कस दी 
भौर जव चाहा डीठी करद 

कामिनी--जौर जो जगलो हाथी जोरसे भागे, तो फेदैत गिन जाप? 

इन्द्र-फदो को अपने ह्यघी कौ वीठसे वष देते हं। दो! हायियो को 
एक हाधौ क्योकर खच छे जायगा? किसी छक के फदेहोतेदहै ॥ बड़े मञ्वूत। 

कामिनी-मला, मुगरी को हायी क्या मानते होगे। वही मृगरियां निस्ते 
छत कूटो जाती ह? 

इन्द्र-इमली की वनी होतौ है, मौर उने कके लगी होती ह सेर। 
बस्त वह॒ हायी दौदृते-दौडते थक गया भौर थक के ठहर गया। हमने भौ भने 
हाथियो को रोकं च्िया। वह चरसे लगे! भौर बह भी साय साथ चरने लगा। 
फिर उसको थान मा पड़ाव पर ले गये। वहां अपने हाथी से कदा सोल के 
वड़े तनावर दरख्त से उस फंदे को बाघ दिया; मौर फिर दर्रे हायौ के फे 
को दूसरे दरखन ठे माष दिया। अव जंगली हायी जकड़ा हुआ ह। 

कामिनी-माय के कहां जाए, ओौर किधर से भागे। 

इ्र--अव वह्‌ भङ्क रहा है ओर वेचैन ह! नयी मुसीवत पडी ह ना। 
भव उसको सोने नही देते। 

शिव--यह दयोकर? हाथी कोई बटेर तो हैनही, कि रात फो कू करके 
जगा दिया! 

बूदिया--नगाङ़ा वजाते है सोने नूह पाता। हाथी तो यो भी बहुत पे 
आदमियो मे सोता नही। अकले मे आराम से सोता ह] 

इन्र, वस करई दिन तक जगाया करते हं। हाथी को सोना हराम 
हो जातां) एक तो कंद, जिसका आदी नही; दूसरे नीद हराम। नथा 
सा चढत ह! तीसरे, जकटा-जकडाया ; फदे पड़े होते है! चवे, यादी गौर 
पालू हाथी! खाना न पीना; ओर हरं वकत नक॑कारे सौर सष ओर भाति 
वाद्ग का सामान) 

शिवदेव को कावू मे करना हं1 

कामिनी-जो जरा विगड जाए तौ फंदा धरय दही रहे। 

दिव-आदमी कौ वया हकीकत ह भला॥ 

चुद्रिपा--आदमी उसके गाये एक मुनगा र1 

रिव--जव स्नवीर हाथी पर फोर्वान की जगह ववत ह, कौ वुम्ाय 
ख्यां भी साय रोता हं या जकेठे हौ चरति हं? 

बृद्विपा-मद्‌ उनके मन की मौज है! 

दन्र-अजी वह घछासा अच्छा फोलवान खुद दै। 


इतनी ५१ 





बुढिया--आज तो इषर ही से हाथी पर बाग जाएँगे डवा मेरा आाजक्ठ 
बभार ह) अपने आपदही हाथी के जागे भौर इसी तरफ से जाषएगे। 

दिव--(ष्द्र मे) ह्म भ देखते, किस वक्त जागे 1 

बुदिया--चस, कोई चार यजे) मे चुपके से कह जागी 

दिव--हा, मेरी मच्छी बुजा, जरूर बह जाना। 

दुदिया--कट्‌ जाञगी । पीडे एक चरक्टा होया, पषेदक, बौर आष भस्तक 
पर। कभी कूल होती है, कमी घाटी गदी। कमी गगा जमनी हौदा। कमी 
सूंड पर से ठते ह! बडे जियाके ई। 

मव सुनिये, टीक चार वजे वहे वुढियां बाई 1 कहा--बीवी, हायी तैयार 
उधोदी पर कूम रहा हँ । अब सरकार बरामद हुआ हौ चाहते है । दिवरानी 
मौर स्मृता मौर घर की नौकरचाकर मौरतें कोठे पर गई, भौर कामिनी को 
दस बहाने से जगाया करि एक सहगी धूमकी निकलने बारी है कोठे के 
मेमरे पर दोहरी-दोहरी चिको से देखेगौ । 

फामिनी-विसकी सहगी निकरने वाछो है, बहन ? 

दिव---कौई जौहरी है, परागदास । 

कामिनो--मालूम होता है, अभी देर हं । मावाज नही आती । 

स्मृता--( मह फरकर मुस्वराती हई) इसमे भौ सेदे के पकडे हृष 
हाषौ होग। 

सिव~ चन्त करके) लो! जरूर हे । प्ट 

बृदिया--वद्‌ सहमी क्या, जिसमे हाथी न हो! † 

शिव-एक निशान का हाथी बरात के आगे-आगे होगा, भौर पीठे पे 
भी वहत से हयी होगे! 

स्मृता--तुम हाथी च्छा कती हो, बुजा? 

बुदिया--हा, मै खेदे से वेषन्दे के दायी पवड ऊ 

कामिनी भौर रिवरानी गौर स्मृता बहत हसी । इतने मे वाचार से किसी 
ने बासुसै बजाई ओर बुढिया ने कहा अव भते होगे किवंसे ही हायी भाया) 

काभिनी-एे। यही सदह्गी हाथी! बाह । 

स्मृता--यह हाथी भी सहगी मे जाता द! 

कामिनी--भच्छी सहगी ह देखी तेरी कापी ओ" वावन पडे उजाड! 

जब हाथी करीव जाया तो रा विगडा) सवने देवा कि रनवीर सिह 
फीरुवान की तरह मस्तक पर सवार हं 1 हायो जरा विगडा तो उसने संभाल 
च्या। मौर उसी मुकाम पर रोककर इद्र विक्रम सिह को बुलाया । जन त्तकं 
मादमौ जवे भौर वह्‌ बडे पहने ओर आये तब तक सव इत हायी मौर सके 
फोरुवान को देला कौ 1 कामिनी ने मी पहचाना, मयर विसी प्र कराहिर नही 
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किया। जान-वूज्ञ के वेवकूफ वनी रही। जव इद्र विक्रम हाय पर'सवाप्हा 
लिये भौर दायी रनवीर सिह ने चलाया तो इधर चुहर कौ वाते होने घ्गी 
मौर कामिनी को सवने छेडना शुरू किया । गौर कामिनी गमने दिच में हेती 
यी कि ये भपने जान मृन्ञे बनाती ह गौर म उनको वनाती है । 
स्मृता--फौल्वान का डा वडा खुवसूरत ह। 
रिव-कामिनी का व्याह उससे हो जाय तो कंसा? 
कामिनी-- (जान वृज्षकर) क्या तुम कोहो गया ! वदी बहन होके 
शरम नही भती ह, छोटो से दिल्ल्गी करती हो! 
वूढिमा०--इसमे दिल्ख्गी कौ कौन वात ह, रानी? 
कामिनी--यह्‌ बुढिया तो ओर भी बारह वरस की बनी जाती दै। 
स्मृता--ठ्डका तो गोरा दै। बहुत खूबसूरत । 
शिव-हां। भौर काभिनी कौ यौर इस फीखवान की जोडी भी अच्छी हं। 
स्मृता--फीख्वान-सा मालूम भी नही होता । 
शिव--हम तौ आज इन्द्रौ से कगे कि हमको यह्‌ फीलवानवाला बहूव 
पसन्द द । कामिनी के वास्ते रिदिता भेनो। 
कामिनी--मव मं उठ्के चरी जाङगी। 
स्मृता--तुमको इन वातो मे क्या दुख ह; ल्डकी की जात को। 
कामिनी-वडी वो वन फे आई हं] 
स्मृता--जच्छा तुमने इस फोल्वान को देखा कि नही ? 
काभिनी--फीलवान रसे ही होते हे? मुक्ते सिड़न बनाती हौ ? फीलवान 
मदमु का एसा कोट प्रहनते ह कही? 
वृुदिया--ए रानी-वेदी ! हाथी पर जो काम करते हं उनको सुल्तानी बानात 
की वदियां मिलती ह। 
कामिनी--यह्‌ बुरा फिर वोटी। 
स्मृता--अच्छा, फी्वान नही, तो फिर कौन र? 
कामिनी--किसी बड रसि वा छ्डका मादूम होता ह, वुम चरा फीलवान 
छोडके चरकटा वता दो। 
इस पर वडा फरमादइशरी कदकहा पडा 1 स्मूता मौर शिवरानी फ पेट मे बल 
पड-पट्‌ गये वुद्िया भी वहत हती । मौर जौर वे भी दसते-दैसते खोट गर्द। 
स्मृता-यह अच्छी फवती कही । पराये ठ्डके को कोई एला कहता 
वाभिनो-तुम्दी मो कदो, वुम्टी वो कदो! 
रिवरानी--जच्छा यह्‌ व्वायो कि च्डवा कैसा ह? 
यामिनी--मुत्ते दोहरी-दोहरो चिको क्षे क्या माटूम होता? 
शिव--दन्पे साधव्याद हो तो कंसा? 
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कामिनी--मुन्ते हसते हए तुम्हे शमं नही याती ? 

स्मृत्ता-देते ही घर कसते हं } तुम इसी फौल्वान कौ धरयसी हौ ! 

कामिनी-तुम अन खुब गाचियां दो! 

बृदिया--गाल्ां नही, सच कहती हू! 

शिव--मग्र आजं तक सिवाय फोरुवान के ओर करित्ी को मस्तक पर बैठ 
कर हावी चखते न सुना, न देखा। 

स्मृता--जई बात तो हं! 

विव--कामिनी सूब हाथी पर हवा खाया करेगी 1 

स्मृता-ले ओ मब फीखवानन बनके भीन हवा लाएगी तौ क खायेगी॥ 

चिव--चसो गई फीलवान क्येतो क्या हुभा, ऊंची सवारी तो मिली! 

स्मृता--ओर श्या! फीलनरीन तो कदराएगी । 

वृदिया-पाठा बड़ी दिल्ल्मौ करता है । अभी वहत छेदा ्। नौसौको 
किया है। इसमे तीत सौ यौच का दटारु खा गया} भब सवारी होने रगौ 
इस प्र्‌ यह जव बहुत छोटा-सा धा, तव चिकन याया या। चितौ मे मोल न 
तिया! जब सस्ता भिर जाता! भव दो हायी ई! दौ दमी हाथी पर है, 
आओरेदो चरक्टे। गवसे गन्ना कट-कटकर आता ह, वही सिलाते ह । मीर 
म सिर की रोटी बड़ पाता ह बौर छैसेरकीषटोटा! श्रामकोरोटीदी 
णाती हं \ एक-एक सीरी सवेरे कै लिये वचाः रखते ह \ 

रात को फोर्‌ आङ वजे के बाद इन्द्र बिम सिह वापस भाये ओर अपने 
मकान पर हौ उतरे, जव हायौ उनके छिये रोक छलिया गया। घर्‌ मेँ भये 
तौ दिवरानी ने फहा~मालूम होता हं वुम खानाखाके गपेहो) नही तो 
तुम ओर द्रतनी देर तकः वे खाये रहते ! चन्र वित्रम ने वहा--हमारे दीस्त 
ने मागभे स्मेरे से षाम के साने का हन्तजाम क्रिया धा) वह्‌ भेग्रेनी सेालात 
खन आदमी ह \ साना-पीना, पोक्ाक, नौकर, सामान सवः अग्रेडी ठंग का। 
मेज पर पाना खाता ह; मगर हिन्द्र मादमी बौर नौकर। सवं अद्री साफ 
गुधरे फपड़ पहने हृए 1 म्ली पकी यौ वटर, हिरन के क्वाय । हुरमुक का 
कौरमा। दौ एकं अगरेखो फगन फे साने! यच्छा प्राने का पीक रखता | 
यह किस्म कै मेवे । 

सिवरोनौ ने पूृषछा---उडी भी हवोगौ) उरके वैर तुम्हारे घान्दानः कैः टतौ 
यथव रहने बलि दह) 

षन विधम ने गहा--यर भी पी, मगर क्म-कय, सौर हनी दिलायती 
दारव॥ योज्ञे-पोऱो, एकत सूर ढे व्मि--पह नदौ कफि वोद को योव 
चदा घे) 

्िवतनी ने पणा-सयो ददौ ञ्जौर तो नदी विषडाया? 








प कामिनी 


कहा- नदी बहुत सीधा दायी है । पूठा--जव एक छोड दो हाथीवान है तो 
अपन मप फीटवान बनने से क्या फायदा? मुफ्त कौ जोखम। 

दन्द विक्रम ने कहा--जोखम कुछ भी नही ह! मदक ह। जिस्म र्ती 
बाती है) कभी घोडे प्र सवार होकर दो-डाई शोत कडकडा दिया, कभी हयी 
पर्‌ हवा खाने निकल गये, विरौ-धत करते हृए । फोट्वान या चरकटा भौ साध 


हो लिया। 


आराप्र करने का वक्त आया तो सव अपने-अपमे ठिकाने गे । कामिनी 
लेटे-लेटे सोचा कौ अव तक तो कुल वाते शादी के सम्बन्व भे मेरी मर्जीके 
माकि हो रही ह । र्डका एसा अच्छा मिला कि दहज्ञादियो को भी न मिग) 
एके तो पडा-ङिखा , उजड जद्िल नही, दूसरे चाल-चछ्न अच्छा । हजार 
सिफतो कौ एक सिफन तो यह ह1 भौर खान्दान का मच्छा। फिर जवंमदं 
छमी। मौर खयालात उम्दा! खाने-पीने का शौक। गौर इस पर रख-छट' नही । 
मुके देख ही चुका ह, ओर न मी देवता तो पसन्द करता 1 हम दोनो मे चब 
निभेगौ। . सुना तो यही ह कि यत्नोरानी बडी मिलनसार हेमु ह । 
अरा मिजाज की तेज तो ह। इससे मृक्ञे कया । सुना, उनको बहन कमला भी 
सीषीह। है-है। मगर मै किसी जाहिलो के घर जाती, जो भौरतों के पठने-लिखने 
को गृनाहु समक्षते होते, पूरे उजड छवी होते, फि ढकी मार शने मेही 
पुन्न सम्षते--किसी के से न वेगे! -ती भूतं से वत्तर हा हौ जाता 
प्रमेद्यर ने मच्छी सुन री) यवभेरे जोहर की, थोडहो या बहते हो,ग्ही 
क्द्रतोहोगी। जैसा मैवा है, वैसी ही सुसराल। 

दन सयालात मे करई मर्तबा करवट जो वदरी तो शिवरानौ ने एक दफा 
पूछा--कम्मन, आज तुन्दे नीद नही आती ? यह क्या वात है, जव मेरी माल 
सी, तुमको जागते ही पाया। 

फामिनी--वहन, भे माज दिन कोजरासो गई यी। 

शिवा, जव हौ करवट बदरे रही हो। सोने भा ध्यान करो। 

कामिनो-सो रहेगी । कुर वेचैन थोडा ही हं 

तते मे बारह परर दो बजे! 

शिवरानी--अरे, दो बज गये! 

गामिनो, एक जव वजा तो हमने सुना चा 

र एव--दौ चजने को फो दो मिनट गुजरे हए होगे, इतने म भमर 
मी कूलाव यडीमेमी दो वजे! कामिनी ने कहा--वस यही घटा टीव ध 
यजे--मौर वह दो-चार मिनट उधर क्या ओौर इयर षया--दौ वा यक ६ ॥ 

धिवरानो--वारह्‌ पर दो वजे अवसो र्ट 

ष्व रोज कामिनी दे चचा कोष्टकी राधिवा, जो सिने कामिनी त 
दं दोडद बरस बडी टौगी, देट्ली छे, जहां षह स्याहौ धौ, सपने चवा 








फामिनी # १ 





गजराज सिह के यहा यानो भप्ने मायके आरद राधिका कई वरस कै बाद 
मायके आयी थौ] काभिनी कौ हमजोखो साय सेली हुई तो थौ दी, मके 
भे इन दोनों की वाते हृदं। 
रोधिका- कामिनी, जव मैने सुना कि कामिनी की श्रादी हौनेवाली ह 
त्रो षुशो तो हुई, मगर सोचती धौ कि क्या जाने दूल्हा कंसा हो, सास्र से 
कामिनी की वने, न वने। बच्छ घर ह, कि बुराघर हं एक दिन मेरी सास 
ने फहा कि वहु, तेरी बहन एते अच्छे धर जाती हे कि राज करेगी; एक भौर 
यातयह ह क्रि रेरा छ्ड्का न मिलेगा। उसने ल्के कौ इतनी तारोफ की कि 
मेख जो सुदा हो ग्मा। वह्‌ तारों करती थौ भौर मेया कठेजा हा भ्ररका 
हेमा जाता था। उसने कहा, बच्जोर सिहं का षर वड़ा मरा-पूय घर हं। 
दूष-यूत, धननदौलत सव ह; मौर इस लड्के को निस्वत कहा कि मासूम हतार 
फ जपे नारायन ने सपने हाथों कनाया ह) नारायन का सरूप हं मौर असर छत्री । 
काभिनी-- वहन, पके तो मुले एक एमे घूटे वधि देती घी, जो गवार 
फा शद्ढ मौर जह, मूरख जाहिक ह । सुनते ही मेरे दिक पर एसा भसर 
हुमा कि वेकावु हो गया, पिज „ मौर हाय से जाता र्हा! सोचती थी कि 
है परमेदवर अव पया कर, कट ! कौन वचानेवाला हं । 
राधिका-गजव ही हो गया या। ह्मे सुनकर रज इभा । यह इनको 
सूप्ी ष्या थी? 
कामिनी--माई लढृते ये कि हम एते जाहिल कोन दैगे। मगर भौर कोड 
उनकी तरफ से नही बोक्ता था। सवने एका कर किमा था। मैः दिन-रात 
रेया करती धी 1 
राधिका--वद्‌ था कौन, ओर इन सवको आखिर हौ क्या गया था? 
जान-वुस्र के क्के देते ये ! वड हौ मजव दौ गयाया। मेने भी कुख-कुख सुना था। 
कामिनी--मे तो बिलकुरु सिड्न हो गई थो। होश बाकी नही थे! मुद्ध 
अपना हार अच्छी तरह याद भी नही दहै, किमे क्या सिडनपन करती थौ ओर 
कसि तरह रहती थी। 
राधिका-अव उसका जिक्र हौ न करो। मे ल्ड्के को देखती। मगर 
कहौ से देख सकूमो। बड़ी तारीफ सुनी हे। गव देख ही सछगे। कोद जल्दी 
भोड़ा ही ई! 
काभिनी--एक बात कहूं ?--न कहग ! 
राधिका कहो, क्डो। भेरा मुदा देखे, जो न कदे! कता(--अव यदी 
तो बुरा माटूम होता है, वत्त, हां1 क्या? 
. कामिनी -तुम की कठ दो तो मुने वयवरवालिवां यनाने सगे; भौर 
मुशे श्रमं भये । 


रधिका--तुम सिडन हो। वत्ाभो, क्ठेजा न पकाो। अच्छी वात का 
छिपना क्या? 





पद्‌ कामिनी 


कामिनी-मे देल चुकी हैः 

राधिवा-हा? (खुश होकर) कहाँ देला? रस्ति मे जति हुए? 

वामिनी--यह न वतारंगी। वस्र इतना कह दिया, क्रिमे देप चकौ है। 

राधिका--अच्छा यह वत्तामओकिदहकंसा? जैसी तारीफसुनी वसाही ह ना? 

कामिनी--वेशकं हं 1 वल्कि जो मुना, उसमे अच्छा, मौर कटी मच्छा। 
सच यो रहै, कि तारीफ नही कर सवती। एक मच्छा मौर एक वहत मच्छा। 
म तो वस देख के दग हो गई। 


राधिका वडा जी खुश भा भला, लाडरी का-सा ह ? उघ्नमेतो लाडनौ 
बड़ा है, मगर शक्ल-सूरत उसी की-सौ हैया नही? 

कामिनी--अमरी वहन, लाडली कौन चीञ्च ह। छाउली की अस्ल हछ्ीकत 
क्या है? लाडली उसके मुकबिरभं कोई चीज नहीहै। मेनेतोएेसा देखा नही । 

राधिका--हां? अच्छा? जब यह्‌ भी वता दे कि बहौ देखा, क्योवर 
देखा, किसने दिखाया । 

काभिनी--दयर से हाथौ पर सवार होकर जाता था) सुन्ने इन सयते 
दिखाया। अपने जान तो चकमा देते थे, मगर मं ताड गर्ई। उन्दने मपने 
नजदीक मुश्को चकमा दिया गौर मैने उनको चकमा दिया। मे तो दिो- 
जान से चाहती थी कि विसी तरद देखू । मुञसे कहा, कामिनी, यहाँ चिक के 
पास भाओ, देखो, एक हाथो जाता ह। पके तो आपस मे कुछ काना-पूसी 
की। मैने सुन ल्िया--दो हाथी हें1 मौर एक नई वात यह सुनी कि हाथी 
वह्‌ खुद चखाता हँ । गौर सुना व्या मानी, जपनी मखो देवा। भाई कोलेन 
आया या। यहाँ हाथी कोष्डया लिया। भाई भी सवार हो च्यि। भाई से 
डी दोस्ती हं। 

राधिका--यह कहो, तो तुम देख चुकी हो। 

कामिनी-हा, देख चुकी हं। भौर न कहग 

राचिका--बस यही तो एेव है। मे मार वेदूमी। मृङ्गसे क्यों चछिपाती ह॑) 
मुन्ने उकूघन रोती है! मं जो कोई अच्छी वाद सुनती तो सुख हणी कि 
बुरा मानूगी ? 

कामिनी-खुर होगी । 

राधिका--ए तौ फिर इतना चछिपाती क्यो थौ? 

कामिनी- शमं माती यौ। 

राच्वा--वाह री समं। उच्छी दामं हं! ओौर यमं विससे, मुक्पे। वाह, 
यह मी को बात ह) 

कामिनी--राजदुलारी को वुलवति1 

'राधिका--वुलखामो । 





~~~ ~~~ --~------~-~-~-~-~--~--------------~ 


कमिनी ५७ 


कृामिनी--मगर वहां कई मौर भौ वरावरवाछियां हं1 वरावर वराबर 
श्यो हमजोलिया। 

राधिका--कमला को तुम जानती हो? 

कामिनी--मुन्षे षया मालूम? 

राधिका--अच्छी ओरत ह। 

कामिनी--वह्‌ फौन ह? 

राधिका-नुम्हारी ननद। 

इतने म कसी ने एक गीत कौ तान चेड़ी। 

कामिनी--नीद भती है 

राधिका--अव रात को सौना। 

कोमिनी--भव हायी को देवा तो जी सुर हो गया। उनमें से एक बोलो, 
हमारी शादी न हुई होत्री तो हम माबाप से कहते कि इसी कै साथ हमारा 
ग्याह्‌ हो । दूसरी वोट, जो ओरत इसको व्याह के जाय, वह्‌ वडी सुशनसीव है ! 

राधिका--उप्नने तुञ्चको नही देखा? 

कामिनी-नही}! वह्‌ कठी से देखते! मेने सूवं गौर सि देखा, ओर च 
मदर क्रि कोई देसी दी वके बहहोतोद्ट, नही तो इसमें कोई एक नही, 
बहुन, कि भग्र देखो तो जी चदे कि उन्न भर देवा ही कदो! भौर चतो 
मह है कि मेेरे-उजकि अग्र लिपटा भीकेतोचू न करे, पी जाओ; भे 
रव क्ती है} 

साधिका तुम तो रौद मई) 

कामिनी-भौर क्या तुम न री जाओ! हजार जान से आदिक नहो 
जा सो सदी। 

राधिकोा--जो तुम्दाय प्यारा ह वह्‌ हमारा प्याय दै। 

कामिनी--पट तक रीन्ची। 

राधिका--ए रू मुर काहे मे टह। जब बुम्दारी-सौ खूबसूरत चाँद-सी 
रुचकी देखते दी रौ गई तो आर कौ कौन कटै! ओर घरू कम्ब्त काहे मेह ! 

काभिनी--हाय-पाव एसे सुडोल दकि मं क्या क-देखने से ताल्तुक्र 
रखता है। 

रापिका--उन्न क्या हं? 

कामिनी-ए होगा यही कोई बीस-दक्कीस वरस का] 

सधिका--जोड अच्छी हं, इसमे शकः नही1 


माठवां अध्याय 


एन करिरयाल में गृल्ला । 


एव रो एग पुरानी चान ने दिकराती तेप ङि क्रामियी वौगी के 
भ्या का षया हजा। रिवरानी ने उख नान से कहा--कामिनी फा म्पाह्‌ 
तो ठीक-खाक हो गया, अव पटिति सादत देस दे तो बूम घडी भेरी भ्य 
जावे। नाउने धक्‌ से रह गयी। पृष्टा, दूल्दा यदी है, या बही बाहर। मारूम 
हया कि यही हं । नाडन ने खौद-सोद कै पूना गुरू क्मा। दविवरानी को 
मेया मालूम था कि यह्‌ विस फेरमे आई ह। सव हाल साफ-साफ वता दिया। 
उसने सुनकर जरा नावम चढाई, तो रिवरानी ताड ग मि बु दाद मेँ 
याला जरूर हं । यह नाग-मौ चद़ाना वेसवब नही हं । इसमे कोई न कोई भेद 
हं। नाउन से धातो-वातो भे यह भी चिक्र किया वि सुनती है र्डवा बहुत 
खूबसूरत हं मौर हाय-परंव सुौल ह) उस्ने भी तारीफ की करि कके के अच्छे 
होने मे कोई शक नही, मगर एक बात बुरी ह) दिवरानौ को अबे भजवूर 
होकर पूना पडा कि वहं वत्त षया हं । नाउन बोली--एु बीवी, म क्यो बीच 
मे बुरीवनूं। आप रोग अपने आप दरयाफ्न कर रीजिए। मं परजा, धप 
राजा। आप की जड बुरी कर, स्वमे बुरी वनू । रही-सही जजमायी भी जाय) 
रिवरानी ने बडा इसरार किया, बहुत-सी कसम दी, मौर वादा किया कि भर- 
पूर इनाम दूगी इसत पर नाउन ने कहा--ए बीवी, देखने मे तौ लडका बहुत 
अच्छाहँ। मगर दो बडे एवह! एकतो, धू! थू! --मिरगी आती हे। 
दूसरे सून बवासीर है! भौर तीसरा बहत बुरा एव यह ह कि नुलाहिन्‌, चमा- 
रसिन, गदिन~वेडिन किसी पर बन्द नही । कोई हो। भवे आजकल एक घोसिन 
आती जाती ह! मोरी-सी, लम्बी-खाम्बी। सैकंडो ही रुपये उसको खिला दिये, 
मौर खिलात्ता हं, भौर वह चैन करती हं। तुमने देखी होगी! दुष बेचने के 
बहाने जाती ह! वहोतो म आनही सामक दिखा द्‌। वस कोई दो षटी 
मे वहां जायगी, ओौर आठ-नौ बे उसे घर से अपने घर जायगी 1 उसका मदं 
जाता र्हा है । दिवरानी को ये खवर सुनकर रज ह्वजा। कुछ देर दिर में सोचा 
कि इन्द्र विक्रम भौर चचासे क पि दरयाप्त तो करे, मगर खयाल हमा तरि 
श्चायद दूढ हो, पहले उस पोतिन को तो आने दो) उसकी चालढालसेही माट्म 
हो जायमा। नाउन को इजाजत दी कि घोसिन को केकर बगिया के दरवाजे 
की तरफ से आना, उधर से ने आना! जव वह चली गई तौ स्मृता नै भके 
पूा--मामी, माच इस नाडन से ष्या खलाह्‌-मद्विरे हो रदे वे षटो गर्ते 
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षमी न हृई\ द्विवरानौ ने सव हार वताया, सौर वस्मे देकर कहा, विनी 
स कहना नही, ममौ जवान से न निकलना, बह धोसिन आये तो वातो बाती 
मे उषसे पूगे चरो वभिया मे बैठे! एकात मँ स्मृदा भौर धिवरानी 
क्गिया में गहं मौर घर कौ तरफ का विया फा द्वच बद कर लिया, 
निमे भौर कोद न सूने, भौर धोसिन भोर नाउनः की राह देखने गी । नाउन 
अनै चदे पर्‌ ही भई ओौर घोरिन कौ साय छाई! धोसिनि षो वीस वरस 
कौ भौरत वदी गोरी चटी, गोल वदन, छम्बा कद, सफेद वमुले के प्रर कीसी 
घोरी, जिसका काला, बौडा-चौडा किनारा था, पहने हए आई । दुय को मटकी 
सर पर धिवरानी ने कहा-पोसिन, त वडे सीव से रहती है । वह मुस्क 
कर वोकी--सरकार ही रोगो कौ बदौटत अपना गौर गोर का पेट पाते 
है। मेभेली घरमे हं! एक आदमी को नौकर रख क्या ह॑। वह वैला- 
गयो कौरवा करता! मे दूध दही भलाईूयेच कै आघ सेरआटा पैदा करती 
ह, भरं पढकंर भपने धर सो रहती हूं । किसी न विसी तदवीर सै पेट पारती हं 
दिवरानी मे जो उसको मौर करके देखा, तो यकीन हो गया कि भौरत 
माकी है] पृ्टा-कुम्दरे यहां गाय ज्यादा है कि भैस?+ 
धोसिन --भस कोई नदी ह! दौ जोडी गोई से खेती होती ई, आर गैयन 
फा दरषनदटी लिलती है 
रिव०्--यह दूष कहां ल्ि जाती है? 
धोसिन--ए वहू , यह्‌ रात द्द । सेर भर दूध ठक्रुरं के बेटवा के लि 
शाम्‌ को जात ह! 
शिव०--कौन ठक्रुर के वेटवा? 
घोसिन--रगवीर सिह नाम ह। 
दिव०्--उनकी भौरत कटां है, धर ही में रहती ह? 
चोसिन--उनका तो वियादही नही हरजी } धञ्नो उङुखदन उनकी बडी भावज द 1 
शिव०--यन्नो कतिना दूध रोच क्तौ हु? 
चोिन--वह्‌ टदमको अदर जाने नही देती। कतौ द, यह्‌ रनीरः सिह 
की दव्ह्न हे, भौर जान क्या भौल फौल ऊगाती ह । एक दिन मे गई थौ, कने 
रुषी--जा जा, हमको एसी वाकी घोिन नही चाहिए, 
स्मृता--जुम्दारा मियाँ तो ह नही, फिर तुम यह बन-ठन कै प्रयो रहती 
हो? मिस्स्ीकौ घडी भी जमी है" मौर सूर्मा भौ आदौ मे लगा द मौर मेहदी 
सी स्वै हुदै) घोसिन तो माूम ही नही होती) 
योसित--ए बह, हमको भो पहनने-ओद़रन का शौक हं। मदं नहौ रद्‌, 
नही सही। हम मर नाते तो वह्‌ क्या करता, दरखी करता या न कस्ताः? 
पक जव दंसने-वोजने कौ उससे यच्छे मित्ते हे तो हम पोत्री फे को ठ्र। 
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स्मृता--इससे तो दार में काला-काा पाया जाता हं! रनवीर सिह 
से साठ-गाठ जरूर है। 
घोसिन--बौवी, लो अव हम किसी वडके आदमी को निस तरट्‌ न चाहा 
कररे। वह तो मेरे उपर जान देत हं 1 कोई सत्तर का महीना पड जाता ह 
फिर मं उनको छोड के कटां जाडं । भला घोसी दादीजार व्या खे देगा ? 
चविव०-रोज जाती है? 
पोसिन--रस्सिया तुडा के वह तो मृन्ञे घर उट केता ह! 
रिव०्-भौर ओरतं भी आती होगी। 
धोसिन--अौर कोद गये तो ल्द षी! व्याहकरने का था, मेने जवे 
कहं दिया कि अपना मौर उस लडकी का लहु-पसीना एक कल्गी । हाथ जोड 
कै कह्ने र्गा कि वह्‌ छी, तुम रानी हके रहना । हमने कहा, वस उसका 
नाम न केना । 
रिव०--व्याह कटां होने कोथा? 
पोसिन- कोई ठउकुर है। 
स्मृता-तो तुम शादी नही होने देती 1 
घोसिन--क्भी न होने दँगी। ओर जो होगी, तो मै भी घर पड जाञ्गी 
मौर आधा-भाधा बटा दमी । ओौलाद तो उत्तके उस जोरू से होगी नही । मिर्गी 
कौ वीमादी ह । मौर मे कदी न कही से भौलाद की फिक्र कर रूंगौ । ठे, 
अब देर हो गर, जाने दीलिएु! वह अमरो के ते सैकडो चकफ़ेरिमां बर 
चुका होगा ओर वहूतं क्षल्लाएगा। फिर हाय जोढेगा ओर कसर्मे लेगा। कल 
फिर भारग । ‰ 
यह तो उधर चलती वनी इयर नाइन ने कटा-- सुन क्षा, वीवी ? 
लिवरानी ने कहा--हां सुना । मौरत बडी निधडक भौर वेहया ह ।, , 
याउन वोढी--उनका कामही यह्‌ है। येतो रुदकर के साथ रहनेवाछिया टं । 
स्मृता ने कहा--मगर है भच्छी, बुरी नहीदं। ि 
इतने मे नाउन भौ उठकर चर दी} गौर सिरानी ओर स्मूता ५ 
अभिया वा दरवा सोता तो स्मृताः को उसके पति इन्दनिनम सिहं ने देखा । 
उसको यह नही मालूम था कि उरक वहन द्िवरानौ भी बहौ थौ। दित्गी- 
दिल्य्गी मे वीवी के कान मे वहा-मादूम दता ह बिसी मदं बो इस वगरय 
मे बुलाया था, नभी दरवाजा वन्द कर लिया । वह मुस्करकर नाली 
से ढो यनी, उन्होने ही. विसो मने यगे-पचछले को चुराया होगा| सिवरागी 
को जौ वमिया के अन्दर जाके देवा तो क्षेप गया गौर सोचा षि नीवी बहुत 
तेद वह्‌ गरई। यौर इधर स्मृता ने मौर व्यादा पाने वै छे 9 
डे षदा--मरे माई देस, तुम्ारे दुटतार्क छोटे मग गया प्ख दे, दुख < 
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वा है! भियां सौर मी क्षपे कहा--नही, मे कु नही शृष्ता। न बडे बा 
ल्हिड, न छोटे वा 

स्मृता वौली-फिर एसी वात क्यो बही? गौर ल्द जो तुम्हारे 
ध्रमं सवने भून खाया दहै) हम भी वेते ही दौ गये 

सिवरानी--वाह, भैया, याह । अच्छे घर वामिनी को ज्लोका या) 

इन््र--क्यो, मयौ सैर तो? यह षया वातत हुई 

स्मृता--मामिनी का परमेशर ही भारि है बडेनृदा ने ठी दे दौ, 
खर्‌ छोटो का मह्‌ हार र! बितनी तारोफे थी। एसा ह मीर एसा ह 1 भाज 
सब मुन छिमा। 

दृन््--अरे माई, गु कहीगी मो 2 

स्मृता--उसकौ कोद वौमीरी है? 

इद्र--किसको? रनवीर को? ठकुरो मे तो कोई एेसा तन्दुरस्त यादमी 
मरही यह्‌ सुमने वया सपना देखा ? 

रिद--सपना नही देखा । कानो से सुना सौर उसका सवते हौ भया । 

स्मृता--ये सपना दही विये किसे ह। 
इतद्र--अच्छी पैलियां वुद्चवाती हो, वाह्‌ । जिसका सरः न प॑र्‌। रल 
जसू 1 

रिव--अच्छा, इसी वातत पर जाके देखो तो वह डवा इस नेपत वया 
करता द। दौल्ते जाभौ। 

इन्द्र--अच्छा, यह्‌ माना 

रास्ते में सोचा कि इस्मै मानी क्या। इन्द्र विवरम ने वहां जाकर सुना, 
छ से गमान सिह तहसीरदार के धर परर ह। 
ग्ट से कहां हो, मियां । 


रनवीर--अजी एक बेगार मे फंसे ह! मर्दुम शूमारौ मात्षगडाहं! उदी 
हममौ मदद दे रटे र 


योडी देर वैठकर यह्‌ चला जाया, मौर अके सव हान कहा, भौर कमे 
५ खायो कि खडा भच्छा हैष ५ 
किवरनी--अजी खड बारै बरोडो क्षयौ में तीरने के काचि हो, 
शसते षया होता ह । जव प्िरमी यत्तौ है अौर घूनो ववासीर दहतो छ्डकीं 
को मदमेँंतौ क्षोका न जायगा । 
प्िचिसनी--ऽरमेदार ने बहुत चचाया) हमारी गावह्‌ रख छो । नही, हुम 
सो कामिल न्तोदे ही च्छे खे कामिनी त्तौ दुमनो को भर हो गुजरी ची। 
अपनी किस्मत से वच मरई। योतो कोई वया जानता ह कि दिसके करमौ मेः 
कमा यदा है) मगर जाननूहयके तो कोई जपने यच्चे कमे तोक नही ददा । 


वह गये--सलामाटेकुम, 
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स॑र। इन्ध विक्रमर्सिह तो कलकत्ते च्छे गये, इधर हडिया पकने सगी। 
{ भजराज सिह मे मी सुना ओौर एक हपते कै अन्दर ही अन्दर कुछ भौरतो को 
वलजोर सिह के यहां भेजा कि इवर-उषर कौ वातत करके यह्‌ किक भी चं 
किं गजराज ह्‌ उक्र तो कहते है कि हम अपनी जडको वशजोर सिह के यहां 
ने वेगे) इन ओरतो मे यही जाके कहा! कोई आज गई, कोर कठ गर्द। इसी 
सरह करई ओरतें गरटर, ओर सवने यही कहा। तव तो धन्नो चकरादं कि यह्‌ 
क्या वात ह! उनके यहां एक वृूढा होमी कल्यान नाम का नौकर था। उसका 
खंडका गजराज सिंह के यहां माली धा। धनौ ने टोह्‌ रेने कै खिये उसको भेजा। 
उसने आन के कहा कि खैर, ठीक ह, यहां वह्‌ ट्डकी न देगे! धत्तो ने यनन 
कीभां को कहा भेजा) उसने भौ अफप्नौपस्र के माय ओके यही कहा। धन्नौ 
को बडा रज हुआ। ईइत्तफाक से उसी ववत रनवीर सिह बाहर से आये, बौर 
घ्नो कुछ कदने भी न पाई थी कि उसने खुद हसरत के साय कटा--लो माभी, 
हमारी छादी कातो फटाका हो गया! धत्नो नं कहा--हम सात-आाठ दिनिसे 
सुन रदे हं। खानो-मीना हराम हौ गया। रनवीर सिह ने एक ठ्डी सांस भरी 
मौर चले गये। सव मामला भरभड हो गया था! 
यना बनाया घर ही विगड गया रोख धिल्कीका। मनवा होकर निगढ 
गया धा! मगर बडी सस्त कौ बात हई । सिविल सर्जन ने एक दफा खुद 
गजराज सिह से बातो-बातो में कहा कि आपके ठाकुरो मं रनवीर सिहं नामका 
जौ लडका है, उससे बढ के ताना तो इस शहर भर मँ कोई भी नही है। 
गजराज पिह ने बहुत से सवाक कयि तो पूरा-पूरा यकीन हौ गया कि जो हमने 
सुना था वह भलत ह । जाके वीवी से कडा । वह वडी खुश हं! इतने मेँ काभिनी 
की सुदानसीवौ से इनरवित्रम सिह को खतते जाया कि वह नाउन कटनी ह भौर 
ठार जगजीतत सिह डाकू का छडको उसको पढा-पढाकर भेजता दै, ताकि 
कामिनी का व्याह उसफे साय हो जाय। रतो ने जौ खोज-बीने कौ तौ यह्‌ 
खवर सही निकली, भौर नाउन को एक रोज इस कदर जखील किया गौर 
इतना वुरामला कटा कि फिर कमो उस्ने मुह न दिखाया ओर जव बाहर 
निकली तो एक ठाकुर ने मेषेरे में नाक उडा दी--हात्‌तेरे कौ। गौर सारे ^ 
शाह्र मेँ उसके कुटनेषने का हार मालूम हो मया ओौर गजराज षि ने खुद 
वलज्ञौर सिह कै पास अफे उनसे कहा कि वहादुरो मौर मदो का क्ल 
वह होता ह कि जान से फिर जाये, मयर कौलं ते न फिरै! हमने लडकी 
आपके यहौ दी, मौर यापके नामी-गरामी धराने से जो पैवन्द हमसे हमा वद 
मारे ल्य बडे भारौ फष्य की वातत है। 


न्वा अध्याय 


परियोका मुरमुट 


फक सिके, फले शजर , अप्रं उठा, हवा चटी 1 
मा गई फस्ठे-नौवहार--अक्ल पियादापा चलौ । 


--पियादे के पाव से चली तो मरह षंच? सीषी ठाकुर गजराज सिहं 
कै मदान पर। ठक्कर गजरज सिह भा मकान आज परिस्तान बना हमा है । 
सारी खुदाई कौ परियो का आज यहा ्ुरमुट ह! परिस्तानको परियोषो 
भी हारमानेवाली परियो का जाज यहां जुटाव ह । इन्र बे अखाडे की जितनी थी, 
सबका भाज यही जमाव ह। 


ट्‌ श्षुरमुट ओर जमाव ओौर जुटाव वेवजह्‌ नही हो सर्वता) इसकी कई 
खासन वजह जरूर है। वहु वजह यह्‌ है कि जव कामिनी कै दिल पर वदा 
धक्का पटा धा, जब उसका सोना-वाना हराम था, ओर अगर सोती भीभथी 
मौ सत्ते से चौर्य पडती थी, जव कामिनी भपने अपि मेन थी, जव कामिनी 
विचक्र वेवस भौर बिल्कुल वेकस हो गई थी, जब उसको सुदा जाने नेया 
हो गया था, जब कामिनी कमी रोते-रोते आंसुमौ का तार वाध देती थी मौर 
कभी आप ही आप वद्या होकर, दस देती थी, मगर किसीकी समक्ष भे नदी 
माता था कि इस वमल हसने रोने का सवव क्या है, जव कामिनी की सारी 
श्ोखिय। वहत से बदल ग थी, जव कामिनी-सी परौ, काभिनीसरी हूर की 
सूरत एसी भयानक रौ गई थी कि देखने से डर माटूम हौता था--वह्‌ कामिनी 
जित्तको एक बार देखने से इन्सान कौ मूख-प्यास बन्द हो जाती थी, उसी 
कामिनौ की गय यह्‌ कैफियत ह करि सूरत देखने को जौ नही चाहता, 
वह्‌ कामिनी, भो हरदम र्ती भौर हाती रहेती थी, अव भगर उससे पूवे 
कि दरस आह्‌ भर्ने ओर्‌ मांस बहाने का सवन क्या है, तौ अपने दूटे दए नौर 
दसी पिक से यही जवाव देती-- 

दिक मे इक ददं उठा, मांखो में भास भर आए, 
वैठे-वेठे हमे ष्या जानिये क्या याद आया। 

वह्‌ कामिनी जौ चुखवुलहट भौर शोदी के मारे एक्दम कही नही वटनौ 
थौ धय पटो जहाँ वठ जाती है, वर्ह से हिलती नदी । 

यहु उस जमाने का चिक्र है जब कामिनी को आद्िती-मादूकौ से वौ 
सहस च यौ, यानी जब दुदमना के नसीव से कामिनो बीमार ष्ट ग 
थौ, सौर उसकी माँ ने भिन्नत मानी थौ नि जि रो नीलकण्ठ देसूगी, उपे लः 


1, कामिनी 





मातवं दिन वछिदान कख्गी भौर वदुभायेटिया, खढकौ-वाछा पो गुखवाकर्‌ 
वाये पि्ेगे--जाज वही मुवारक रोच ह भौर गुम दिन है । यह चलानी 
यादगार रहेगा! स रोज जो कमसिने वरावरवारिमयां वन-उन के आई भौ, 
उनका हाल सुनिये! 

शिवरानी निहायत ही नमकीन मौरत। सिन कोई चौरी वरस का। 
टडकौरौ, मयर काठी गरव को पाई यी। जवर ये गादनी की तरह ठ्दी 
इद! सरसे पाव तव गहना। वेदी भी मालदार कौ, बहू भी मालदार कौ। 
उसके रुप ओर निखार पौ घडी धूम थी। 

स्मृता जवान यमसिन, कोई उक्नीरावां साल, खम्बा करद, परीकराद। 
उसकौ चाल गजव कौ यो--इस तरट्‌ भूमनी हुई चलती थी कि भो देखता 
या उसका जी खुदा हौ जाता था। 

जाडो, पनरह साट की। एक एक अदा दिक मे खुव जानेवाली। व्रज 
की बोखी। वोटी-वोटी फडक्ती थी। दम भर एक जगह नही वैरती षी। पारे 
कौ खासियत। ओर वडी हा्िर-जवाव, ते तवीअत 1 

जनो, बडी प्यार छोक्री । अग-अग संचि कवा ढटा हा, प्यार कलल 
कै कायिल! वीस वरस का सिन, मुरादो के दिन। 

केसर, बवाइसवां साक} मियाना कंद , गद्या रग, नमकीनी अर बकन 
चयि हृए--जिस वकत सीना उभारफे चरती धी, एक आलम को कत्ल 
करती थी! हर घडी कषीचोटी से दुरुस्त! उसके ्ौह्र मी उसपर जान 
जाती थौ। जुत्फ सियाह वारी जैने भेवरा। एडी तक सटकती हई उची 
श्वाटी की सजधज विरादरी भर में मदहर धी। 

मोती, पच्वौस वरस का सिन, छ बच्चा की माज इती सवव से पप्र 1 
दिन की दोपहर उक गृ थी। मगर चुलवुलापन गजम काथा, बल्कि उशन क 
साय वह भी द्रूनी तसक्छी करता जात था। हर वात में चुख्ुखापन। भपना 
मदे मुट्ठी भे था) उसके सामने भियां को एक नही चलती थी । मदो से बातत 
चीत बरने हेदी मजाकृ-दित्कगी चद मेँ बन्द ॒नही। इय की बडी शौवीन। 
माज इन रूट-खस दस स्मये तोकेवाला सगाके माई थी। भिस रास्ते से आई 
महक गया । दुर्‌ तक कपटं आती थी। कई नौकरानिरयां साय थी। जहौ नाती 
थी वे टस्से से जाती थौ! 

युन्न, चौदह बरख कौ उग्र, नाचक बदन मस्त चाल, पिस्ता से हीठ। 

खुमासो को अंकिरया, वो जेगङादरया 1 
बो जोवन के भावम में सरसाइयां ॥। ५ 

पथिनी, वासवा साल । इनके हुस्न के च्चे ये । दिलर्वा, हर बात ६ 

यकं , ्ूवियो की खान। गोरेगोरे याक लम्बे-लम्बे वार भडकीरली सजवन, 


णमे 
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इ की बू-रष। गम्मीर कुछ स्यादा, शोच कम ›, मग्र सूरत देखने के काबिल । 
बदन भाइ्ना-सा दमक्ता हुजी , मुखेवागे-खूचौ रकता हुआ) 

सीता, रगौली, सजीरी, नुकीरी छल -छवीठी । उससे प्यादा बकी अदा 
वि्ीकीन थी, उसकै वाकिपन की कसम खानी चाहिए। घज बिल्कुरु सादी । 
केवर कोमती, मगर कम! पोदादः वहत उम्दा, मगर सूफियानामन रिय हुए । 
रग च्िरुत्ता हमा) इने भिर्था को षदे का वडा खयाठ ा। 

तारा, हसीन मगर भटी, थूलयुल । चेहा चूमने के काबिल, सु्खं-सफेद । 
मदो कौ घूरने को शौकोन, सगर चद नदी \ रेपमुख \ ठो हर वात मे, एकः 
नक्त के साय, मगर वदन चौ भारी। 

वड दृढी मौर अधेड ओते तो मदानमे रही, मगर ये कमसिन नौ उस्न 
ब्राग मेँ जमौ। बाग मकान से भिता था। पक्की चारदीवारी, हर किस्म 
कै भेवो कै दरडत। दूब वड़े सङीक्ते भौर खुशनुमाई से जमी हुई , हरी"दरी 
भाष । ताकाव छलकता हुमा, पक्वा\ लाल-लार मचसियां कसरत से। 

खच--पुभिरता बहन कौ नाल कंस मस्त है। यह्‌ मादूम हता है कि 
मूरा बदली देके वाग मे भूमता चक्ता ह । 

कैसर--हं, ष्या अच्छी चाक ह! एव बात बहूं ?-न कहूमी। 

राओे--न बहे तो हमार देखे 

कैसर--भौर जो न कह्ने च सु हो 4 

जजो--(घोखी के साय गुदगुदाकर) कटो, कटौ । मै एक न मानूगी । 

केपर--(मारे हसी के युरा हाल या) कहती ह, दम तो ठेने दो! 

जडो--अच्छा को 1 

बैसर--बह एक दिन कहते चे किः जव भँ द्र विकम दिह्‌ को बीवी को 
चत्ते दए देखत हू स जो खुश हो जाता है योर घटो धूरने फो जी चाहता 
है! यदं मादूम होता है कि मौर कषूमने चर रहा है 1 

मोगी--यह्‌ कदो तो तुम्दारे मियां को बदा सीधा समषती थी। 
यह तो अव मालूम हृभा वि इस किस्म के आदमी है! 

स्मृता-अौर हमारे भियां हमसे क्ते धे कि जव केसर सीना उमारके 
ओर तनके भौर वनेः चख ह॑ सो मेण येस्िपार जी चाहता नि 
गे से छग षू 

सपर वेडा कहकहा पडा} 

मोनी--अच्छा तो इत्ते माटूम हुमा फि देर पे परमां सुमिरिता प्र 
रोषे हए ह, शौर मुभिरता बे (वा देर पर। 

राद्े--दह्नं षया ह 1 दोनो तरफ दरवरः हे गया , अव यादे गा मिला) 

मोती--हमरे पिया जो विसो मौरत पर री तो हम साफ-साफ क्टुदेकि 
सुमकमे षड्‌ मौसत मूयाख--हमसचे मदह्वियार है-- 

५ 
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केसर-अरे, तुम जो न करो वह्‌ थोडा] 

मोती-भेरे मियां तुम्हारी चोटी पर मािक ह वहते थे कि केसर कौ- 
सी चोटी, देखी न सुनी) 

बनू-चोटी तो इनकी बच्छी ह, मगर ये बनाती-पजाती भरी सूब हे! 
इतनी म्बी चोटी यं क्िसीकीन होगी) ओौरमो तो हम सव जवान है, 
कोई बुदिया नही । मगर जितनी केसर की चोटी काटी है, उतनी किसी की 
गही ह। 

लडो--यह्‌ तुमने क्या कहा, कि यहां कोई बुषा नही । मौर यह (मोरी 
की तरफ इयारा फरक) किन वानो मेँ जवान ह? 

रिव-ये तो कु एसी बूढी जप्यट हो गर है कि सचमुच अधैड मालूम 
होने लगी है। मेरी इनकी उम्र एक है। 

वल्ू-अरे! तुम तो अभी खासी जवान हो इने सुममे दुनिया का फक 
ह, मगर शरुकवुखापन नही मया ह1 

केसर-ये इत्र कहां से मेगवाती ह ? हम चाहे जितना खं करे हमे एेसा 
शत्र नही मिकता। यह खस का इत्र इसं वक्त सतिम ढा रहादहै। बाग भर 
महक गया । 

पद्मिनी--मे जानती ह, ये धर मेः सिचवाती हं । 

केसर-भुभिरता, हम तुम्हारे हाथ जोडते हे, एक दफा हमारे मिया के 
सामने खूब भस्तं होके अकंडती हई चलो । 

सुभिरता-हा, भौर हम तुम्हारे पाव पडते है जरा हमारे भिर्या कोएक 
दिनि अपनी चोटी को चूमनेदो। 

पृथ्िनी-- (देकर) वह जपने मियां करौ सिफारिश करती है, ये..भपने 
म्या कौ। दोनो के मि्यांजो सुने, तो कितने खुश्चहो। 

लाडो--मदं बडे शवक्की होते है। फछाने से क्यो हंसी, उमाके से बयो 
बोखी, अमके से क्यौ बातचीत कौ 

वसू- सव कहते को, मगर दुम्हारे मियां तुम पर रीक्ने हृए भी है। 

पद्िनी--ओर वह कौन है जिसके भियां उस पर रीङ्ञे हृए नदी हं 

वपरू- (वहत देकर) इसके ये मानी कि इनके मियां मो इन पर रीक् 
हृए है! मौर सीक्ने जरूर ही होगे! सरत-श्वल टौ दी पाई है! मे जो मदं 
ती मौर केरमेरी कीवीष्ोत्री, तो भरौ तो जान उस्पर जात्री। चोटी सौ 
एेसी विसि ने पायी ही नही॥ वस, दिन-रात चोटी ही कौ चूमा फरती। 

पद्यिनी--यह म नही समन्ञती, करि भिर्या कै रीक्षने के मया मानी। भगर्‌ 
इसके भानौ ये हं वि वीवी सूवसूरत ह, इससे भियां रीक्ते हं, तौ यह एक भजव 
सरह कौ बातत है। वह वीदी चूवसूरते हो या बदसूरत, अगर मियां का बीवी 
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~~ ----- ~~~ 
प्र रोक्ता सिषं इती सववसे है कि वीवी मोसै-चिदट्टहै तोदेते मिरे 
बीवी को क्योकर दिली मोर्वत हो सक्ती ह? 
वरू--यह कयो? मोरी वीवी कौ कौन मियां पन्द नं करेमा ? 
पिन --यद मे नही दह्तौ। मेरा स्त्व यहं ह कि मियां गौर बीवी मे 
गौरे ौर काले को क्या वसह? जो वीवी मोरौन हौ, तो मियाँ उसे मोह 
व्बतन वरे, तो रमे मिया मी कोई चीच हे? मे क्ती हं कि भियां मौर 
वीवी कौ मोहन्वत एसी होनी चाहिए कि कले गौर गौरे की तो कोई बहस 
हीने रहे) 
वघ्रू-यह तो खली-ूकी बातें हे! 
प्मिनी-- नही, नदी) धाते नही है। सच कहती ह। 
वम्रू--गोरी ओस्त फिर मोरी ही ह, भौर भोढी ओौरत भोदी। मोरी ओर 
कालीः ओरत मे तुम्हारे नजदीक कोई फर्क ही नही। 
पद्मिनी--अच्छा अौर जो भियां काला-क्लूटा, ओर बेढगी सूरत का दो, 
तो गौरत भौ उक्से मोहव्वत्त न क्रे--श्सके ये मानी? एसीमौत्व केतो 
टी में कुर दे। 
ब्रू-सूवसूरत भियां पाया ह, जो चाहो सो कहं रो। 
केसर--हा ! यह्‌ तो सुमने वडी इरत की चात कही। भादूम होता ह 
कि तुम्हारे भियौ सूवसूरत नही है, मौर जा! है भी तो तुमको प्रसन्द नही! 
वनू-नुम्हारौ समदम पर से नौन राई उतारनी चाहिए । 
केसर-तुम कहती ही साहो) 
वनू-कैसर अगर तुम्हारो चोटी एसी न होती तो दुमको कोई न पृरता। 
केसर--{(हकर) इसकी िक्र तौ तुमको रहती होमौ फिं कोई पे) 
जी कोई हषको परे या नपृ, किसी द्मे क्या वहस हं। ह्मकोत्तौ 
वहस सपने मियौ से है॥ बह अयर हमको न पूछे, तो जहर खाने का वक्ते 
दो जाय, भौर वह जो हमको दिर से प्यार करे, तो हम खुश हमारा सुदा खुश । 
वेनू--(वहुत दी देखकर) चदा खुदा" । यह्‌ शखुदाः का रफ कु से सौखा ? 
केसर--जैसे खुदा, वसे राम, वैसे परमेदवर, वैसे अल्ाह्‌। 
कामिनी---व॑से गाड। 
परिनी--केसर भी शरस, पद है! उसके मियां ने उसको फारस पदाई 
है! फारसी तौहम भी पठते ममर अव कौन इस स्षक्षटं मे पडे) 
कामिनी-मदढ़ने लिखने की वाते करो त्रो जच्छा, या करि मह॒ कि एकाय 
के मियाँ दमक पर रीघने हए हे, फटाचौ का षरवाला ढमकी पर जान देता हैन, 
कमलय--क्या जाने मे मदं अपच में वटके क्या बते क्रते 1 इम 
क चक तो उषूर होक्तादोया, 
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वनू--क्या जानें क्या वाही-तवाही वक्ते होये । फत्राने कौ जोरू गौरी है, ढमके 
की काली हं, जमके की एसी है, ठमके को वसी ह, अमकेकी वद हँ ढमकेकीनेकहं। 
पद्मिनी--मच्छा फिर, कहते हे तो कटू! 
वन्रू-तुम पर सवके सव ल्ट. होगे तुम्हारे ऊपर सवके दात्र होगे। शौर 
हमारे मियां तो तुमपर जान ही देते ह । वहे तो महते कहते थे वि तुम दूष 
दृढ लो, हम ततो पद्मिनी कये भगा लाये 
पञ्मिनी--बडी फूठंड हो 
स्मृत्ता--तुम सब तो दिल्लगौ करती हौ मगरे मँ सच वहतीह कि 
केसर वी चोटी भौर सीना उभारफे जाना हमारे मियां को वहत पसन्द है । 
केसर--ओर तुम्हारो मस्ताना चाल पर सव मर्द की जान जाती हं। 
कमला-नुम मेरे मुह्‌ से के गदई। 
पञ्चिनी- मई हम तो जाते ह। सी-कंसी वाहियात बाते हो रही ह। 
दुतने मे स्मृना ने पद्िनी का हाय पकड लिया, बौर कहा--कंसी 
रूघी-फीकी हो। मूरतशक्छ तो एसी पाई, मगर गेवारपना न गया। देषी- 
दिल्ली कौ वाते हो रही ह) इसमे कौन-पी बुराई हं। कोई मालियां नही 
वकता, कोई वेहुदा वातचौत नही करता। अपने भियां की जो विसीनेहे्ीमें 
तारीफ की तो इसमे क्या वेजा हं) अभी तो वीस वास वरस का ही सिन 
है। अभी से बुदिया बनी जातीहो। 
पद्िनी--(मुस्कराकर) अरे तो इसके प्या मानी करि जो ह चह द्रे को 
अपने भियां के साय व्याहने को मौजूद। 
मोती--अच्छा अपने-अपने जोडे पर सबको अद्ियार ह। 
इस पर वडा कदटकहा पडा गौर पद्मिनी विगडती हुं वाग से मकान के 
अन्दर जाने र्गी। मोती दीडी कि पदिनी वो रोक ले, मगर न पा सकी-- 
मौर मोती का पाँ जो काई मे फिसका तो दुढक गई, ओौर यह्‌ फरमायसी 
कहकहा पडा किं दूर्‌ तक बावाज, ौर मोती वहतं केषी । 
पद्मिनी-ओौर दीडोगी? मुने भौ कोई तारा समल छया था तरि मारे 
मुटाई के दिल न सकु, भिरपड। 
तारा---सुम राय मोरी मौर युरयुर जर भारी मुस वनामो, मे कोई 
सिडन नही ह कि बुरा मानूं। तुम लोगो मं एक तो मुने परवती नही मुक्ते 
क्या, मेरे, पासग को नही पटुचती ! पठे तुम लोग अपनी-अपनी सरतो कौ तो 
देखो । तुम सब कहती हो मि हमे मियां इस पर रीस हश गीर उषषर्‌ रीकष 
है! हमने भी ममी कहा? तो वजह कया? वजह यह भिः हमारे मिम 
यहो हनि तरं तुम्हारे गाठ देते है कि टमने देखे हौ नरी टमारे डे नमीग 
र॑ तुम-मी जोरू पाई! 
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सबने भिल्कर कहा--अस्खाह1 घर कौ टपकी ओर वासौ साम। 
भौर एव गौर कट्कहा पडा} ताय भी मृर्वराईं। इस पर केसर ने कहा-- 
एवः थात जो तारा मे कही वह बिसी ने सृनी ही नही--इमके मियां इनकी 
तरं कहत है 

इसपर समकौ सव हस पडी। 

वधरू-कटो वीवी तरह! तर चि तर्सारू। 

सीता--सारा से तरं हुर्द। 

साडो--अव तुर्‌ या क््‌.! रानत। भदद्‌ क्बहोगौ? 

इसपर भी बडी हंसी हुई। 

तारा--यह्‌ तुमं रोग तं वयो वहते हो) तूं हमारे भिर्या ने नाम रला 
है, भपने पुकारने कै लिये। 

सीता--ए क्था भिर्या भियां कहती हो ! मुसलमान के धर क्यो म जनम 
छलिया 1 धरबए्ठ व्यो नदी वदती टो, दृल्हा कयो नही कदी दो । तहं के 
रवे नेतो यह्‌ नाम रला ह) नही मादूम तर ने अपने मिर्याका नाम 
क्या रला ह? 

तारा--हमने अपने मिर्यांके नामदो रखे हे! दिनि को पुग्पू, रात कौ 
चिडा-गुरुलरू । 

इसु पर इस ओर्‌ से कर्करा पडा कि शिवरानी ओर कुन्दन जो धरके 
अन्दर चरी गर्द थी, वह भी वाग मेधा गहे । 

ुन्देन--यह कहकहा किस वात पर षडा? जल्दी बतामो। पेट मेँ चृहे 
टे हए है । बहुत बडा कटका पडा, मे कूदतौ हुई भागी कि देष कीन वात । 

कैस्र---अच्छा, तुम ओौर शिवरानी अपने-अपने धरवाले का नाम बताओ । 

रिवरानी--इसके क्या मानी ? 

केसर--तारा के भियां वा नाम जानती षहो? 

पिव--ही, हौ, ए खो हम नही जानतेगे 

ैसर--वह्‌ नाम नही। वह नाम, जौ तारा ने राह! 

धिवरानी--यहं भी दत्ता है? एक नाम वापर्मां रसे, एक नाम वही 
कही सास-समुरा रखे, एक नाम विसो विसी का लाडका होता ह। नामहै! 
सक्पनाथ, महलाते हं नन्दं । चाम द विदोश्षर दयात, कहत है यवुजा साहब 1 
मव मान यह्‌ मादूम हभा कि जोरू भौ नाम रखती हँ । अच्छा, वह्‌ नाम भी सृनले। 

केसर--दिन का नाम उन्होने अपने भियां बए रवा ई षुष्धू) 

इतनी सुनना था दि करन्दन गौर रिवरानी मारे सी के रोर गृह। 
+ दिव--मार डला। घुग्पू कौ एक ही बही! 

युन्दन--जौर यह भियां को चिताव भिरा है! 
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दिव--यह दिनि का नाम ह! ओर रातत वा नाम क्या? 
कैसर-रात का नाम, चि गुरुतर! 
फिर देर तक हे रही मौर सवके पेट में वख पड्पड गये। दिनिका 
नाम धु्ू, रात का नाम चिडा-गुलखंरू ! 
केर दुष्टरा सर से हटाकर आहिस्ता-आहिस्ता गाती हृद वढने छग) 
दपर कैसर खुले सर घरूमती-दठ्लाती हई दोर पठती धी, उधर दूसरी 
तरफ से आवाज आई- 
रहै किन सौतनियां कौ ओोर। 
किदर पिया आये न सेजिया मोर, 
किदर सां माये न सेजिया मोर! 
यह तारा के गाने की आवाज थी! वाग मे इन हमजोल्ियो के सिवा 
भौर कौर्दभीनथा। न मदे, न ज्डका तक। न कोर गैर भौरते। जौ यी, 
नौकर। भौर कोर बडीनयूढी भीन थौ, किं लिह होता, फि उसके समने 
म गए। सब वराबर की थौ! इनमे दो-चार के गे मे मिठास भी थी । नेकं 
आवाज! दौ एक रेगीरी, दौ एकं बाकी । कोई इठखाती यी, कोई रग-रकयां 
मनाती यी। कोई छल्ली-खयिया खेल्ती थी, को एकनदुसरे से योदी-सी हाधा- 
पाई कर्ती थी। मालूम होता था एक-एक बोतल चढाएु हए ह । जवानी के 
नशे में चूर, ओर सवे खु, कि कामिनी अच्छे घर जायगी । सबसे उयादा कामिनी 
कुश कि अव सब मामला ठेस हो ग्या। 
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दसवां अध्याय 
"तनी करी-भूकी कियो मोरे वलम 1 * 


जय सव कारवाई ठीक ओर माभल्य रस हो गया तो रनवीर सिहं॑नं पनी 
एक रिद्तेदार राजदुखारी के हाय जोडे कि हमे कामिनी को एक दफा पास 
से दिखा दो तो उञ्र भर एहसान मनू! यह कामिनी की भौद्रूर के रिक्ते 
से कुछ सगती थी। घत्नो मौर कमला ओौर राजदुलारी ने आपस भें साट-गांठ 
करके कामिनी को राजदुकारी के घर पर बुलाया। पहले तो उसकी मां ने 
भेजने से इनकार किया, मगर जव राजदुलारी खुद डोरी पर सवार हौकद 
डं सो भजवूर होकर भेजना पडा। घर कौ पालकी-गाी मे दोनो सवार हदं । 
एक महरी गाड के अन्दर बैठी दुसरी बाहर, राह मे! 
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राजदुखारी मे कामिनौ कौ छेडना शुरू किया-क्टो रनबीर सिह को 
जानती हो? 

कामिनी नै कहा--जो दिक करोगो तो हम इसी गाडी पर घर की राह छेय। 

राजदुलारी गोी--वाह्‌ 1 चला जाना क्या दिल्ल्गीवाजी ह? 

कामिनी ने कहा--गाडी हमारी, गादीवान हमारा, नौकर, साई हमरे । 
अभी हवम द्‌ अभी गाडी फेर के! 

राजदुलारौ नं हंसकर फिर छेडा--खाए, तो भाग जाने का सवच क्या? 
सा गोरा विद्रा दूल्हा मिले कि भूख-प्यास बन्द हो जाय! हम रोग इस फिक्र 
मेहे कि तुम्हारे दूल्ट से बद्के ओर किसी का हमारे क्रन्वेमंनदहो। 

इतने मं गाडी धडधडाती हुई राजदुलारी के दरवा पर पट्ैची, वह धौ 
ओर कमला भी थी । राजदुकारी ने कहा--काभिनी, अगर तुमको हमारी मोहन्बत 
ह तोदइनसे पर्दा न करो) हमारी प्यारी बहन, म वारी! इतना कहना मानो, 
नही तो हमे रज होगा) 

कामिनी इससे विलकरुल नावाकिफ क्रि यहाँ क्या गुल लिला है। राजदुलारी 
मे कने से नीची नखर कयि इए एकं मसरी पर जिसपर कालीन षुशनुमा 
क्छ हमा था, बैठ गरई। कामिनी गो बहुत वनी-खनी न थी, वुंमारी ठ्डकी, 
मौर यह मस्म के भी न आई थौ कि कोई उसको प्यार की नच्र से देखने 
आपगा, भगर--एक सादगी मे छख जोवेन धे, सुभाव कौ शोखी गरज 
ढती थौ! 

माड मे' रनवीर सिह उसके जमाल का नारा कर रहै थे। उसकी एक- 
एकं वाश्च पर छोट था) कभी भावज जाके, मुस्कराके कहती थी--पसन्द 
है? बौर वहु मुस्कराकर कटाः था-भला यह चौ भी फेसीहै कि कोष 
ध्सको पसन्द न यरे? कभी बहन किसी बहाने से जाके पूखती थी--देषी ? 
हई वैसी दी क्डकी, जसा मे कहती थी? 

कामिनी इनके वार-वार उठ जाने मे कुछ ताड गई जोर ग्रोरसे देखने चमी! 

कामिनी-ये तुम घडी घड़ी उठ-उठ्के जाती कटा हौ ? 

भावज--ए! अव रेग लाई, भिल्हरी 1 

कमला--क्या हज? क्या कहत ह ? 

भावज-पूछनी है, ये तुम दोनो उठ-उव्वे जाती कहाँ हो? 

भमरा-ै-है, यह्‌ क्या जाने अपने दिर में क्या समक्ष) 

भावन-भरे परिन्दा सो यहां प्रर मार नही सवता! 

भमखा--या मजनाल, भौर तुमको एक होतो दैव खो! 


कमिनी--पडी घड़ी जो उठ-उउके जानो मौर मुस्वयती हई मामो 
भेरे दिल में षक पैदा हुमा! 
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महरी--कुंआरी सयानी लडकी, यह्‌ बातें तो सोचा हौ चाहु । 

भावज--यह वृढिया महरी भौ दिवानी हो गरईदह। 

कमला-तुक्ले कोन सक्च यड, महरी? 

महरी--नाही, बीवी, हियं कोउ आ सक्त हँ भला! 

कमला-टगिं काट डाली जायें! एक कै दस मुहु हो नायं। यहां यह 
वत्त हो सकती ह? 

वहन (भावज से}--अपनी वहं तस्वीरोवाली किताब तुमने बहुत दिन से 
नही दिखाई हमे । 

भावन-वह क्या रली हई है! अच्छा बताओ, इन तस्वीर मेँ स्ते 
अच्छा कौन मदं ह ओर सबमें लूवसूरत कौन ओर है? 

कमला ओर भावज ने जो एरुबम की तस्वीरें उलुटना शुरू कौ, तो उनके 
साय-साय कामिनी भी देखने च्गी। कमला ने जान-वृहच कै भपने पति की तस्वीर 
पर उंगली रली, ओर कहा--मर्दो मेँ तो हमको सबसे र्यादा यह्‌ पन्द है, 
ओर अपनी तस्वीर को दिखाकर कहा--मौरतो मे यहे पसन्द हे । 

कामिनी (मुस्करोकर)--यह तो तुम्हारी ही तस्वीर हं । भौर यह मदं कौन 
तुमने पन्द किया । 

कमला--पसन्द नही किया। देसी बाते न करो, कि हमारा आदमी गुने 
तो बदमुमान हौ जाय। वस एल्वम भर कौ तस्ीरो मेँ हमको यह सबसे अच्छा 
मालूम होता है। 

कामिनी-क्या तुम्हारे दूल्हा को तस्वीर इसमे नदी दहं? 

कमला--हं बयो नही ! ( स्वामौ देयानन्दओी की तस्वीर दिखाकर ) यहहे॥ 

कामिनी--रए नही । यह तो किसी सन्यासी की तस्वीर मादूम हती द 1 यहं 
तो बृूढा मदम है। 

कमला--ए कुछ खबर ह छुमको 2 हमारे चौदह बरस के पति को वृढ 
वेनाए्‌ देती हो {--ओौर सन्यास्ती-फकीर वना दिया। 

भावन मारे सी के रोटनलट गई कि वमा गे अपने पति को तो 
सौर मदं कहके उसको तस्वीर पसन्द को मीर स्वामीजी महाराज कौ तस्वीर 
दिखलाकर अपने पति को वताई। रास हषो जन्त की, मगर जन्त न हौ 
रुवा। मावज म भरतो भँ एक भेम की तस्वीर पसन्द कौ, मौर मदो मे अपने 
एक चचेरे भाई कौ जिसको कामिनी ने नदौ देखा था} सव इन दोनो नं कामिनी 
से इ्रार किया कि नुभर वत्तामो किख मदं विस बौर भौरत की तस्वीर तुमको 
परन्द हं । उस्ने इधर-उधर देखकर कहा--हमको छो द्रससे अच्छी मूरतं इत 
अल्वम मरम विसो की नही माटूम होती 1 यह तस्वीर रवीर सिह्‌ कौ यौ 
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कमरा ने भावज को आहिस्ता से चुटकी जी! भावजे सै कमला की तरफ 
इशारा करिया जर ऊॐची भावाच्च मे कहा--भौर जो यह सूबमूरत छडका ठुमकौ 
भिक जाय, त्रो कसा? 
कामिनी रै क्षमाक्र क--एेसी वाहियात बाति का हेम जवाब नही देते । 
कमला--अख्खाह ] मन भए, मुडिया हिलाए । 
भावज--च््री का ल्व्का ह्‌ँ! छतियो भरम धूम ह इसकी! 
कमला--मल ही-सा नाम ह इसका-देवो--याद नही भाता 1 
मावज~--मगर पसन्द गच्छा क्रिया) जमी कुंमाराहै) 
कमला--रोर की-सौ कना, चीते की-सी कमर, हेसमुख, हाथ पांव सुडौर । 
कच्छे को पसन्द किया। 
भावज--परमेशर करे इसी के साथ कामिनी का न्याह हौ जाप। 
कामिनी क्षेपकर)--ए क्यो मालिया देती हो? 
कंमला--मर्ई, उससे वढकर खुशकिस्मत कोई गौरत न होगी जो दसो 
व्याह के जाय) 
भावज-हमारी शादी न हृई होतो तो वापरमंसे कहते क्रि भयर गह्‌ 
हेमाय दूल्हा भौरे हम इसकी दुल्हन न हृए तो हम व्याह न करेगे । 
कामिनी--इतना रीद्च गरद्‌। 
भवन्‌--अच्छा तुम ही वताम, इत्ते मे सवदे गच्छा हू कति नही? 
कामिनी--मेने एसी सुरत बाय तक नही देक्षी। सासो मेँ मोहनी है) 
(दबं दनो) सौस्ते इसको जरूर प्यार करे। 
इस पितरे प्र उत दोनो ने जोर से कटका शछगाफा। वराभिनी बूत 
पमि! कहने भौ तो कह गई, मगर फिर सोचा कि यह्‌ भेने भया कष्टा, पट 
जनान से बया निनरु गया! मावज से ददा--मुम लोग खोदनखोद कै पूते 
हो, गौर फिर हेसने कौ सैयार। 
भवज-देसते ही धर वसते ह। जथ दमक पवि दर्द 
कमरा--इनकौ बडी बहन से वहो {ओर चुम सुद दही क्यो न कहो । 
भावज्न--हमारी देवरानी अपने भाई कै कमि क्दर्दी दहा मै मान मम्मा 
से जिक्र क्रूगो। 
„ कमला ओर भावन दोगो बौ मिखो ममत थी! वामिनी अच्छी तरह समती 
नङ नि यद्‌ ष्या फठ्‌ रही है) ये गोलगोठ वाते वरे च्गी। 
क 1 नी वहन से इस ख्टमै यौ वात्तवीत वते 1 
दसय मोग--यम्माते महेमी । नोर यह्‌ वाभिनो के श्दूमदही न 
बि एक म श्डबे द चचेरौ बदन हं क्रः एक भवित भ च ¢ 
भोाडभ भरपूर राह मौर ठी सरसि भरट दह! सबौर सिट गत्ता + 
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करने से समह गए िटहोनदहो हमारा ही चिकर-सैर ह, इस पनी सितम 
कौ छोकरी ने हमौ को पसन्द किया! वेता शौर बेकरार थे कि कटी जष्द 
मालूम हो जाताकि यह विसका चिक्रहोरहार्ह। कही षेसानदह्यो नि की 
भौर को पसन्द विया हो! भावज बहाने से च दी! कमला ओर कामिनी 
अकी रह गहं । भावय ने जाकर रनवीर सिह से कहा--सच कहना, कसी 
परी छंडकी हं । परमेशर करे यह्‌ हमारे धर में आए । आधी रात को, जिस कोने 
मेँ विद्यादो य्जाक हा जाय) चौद में भैर, इसमें मैल नही) रनबीर सिह 
ने कहा--यह्‌ तो बताओ, पसन्द किसको दस अख्वम मे किया ? किसकी किस्मत 
सुख गर्द, किसका सितारा चमको ? उसने कहा--वुम्हारी तस्वीर पसन्द की 1 
भुन नही रहै थे? रमवीर सिह ने कठा-देखो भाभी, माजी न मारना। 
तुम्हे कही यहं हसदे न दिले पैदादहो कि देवरानी हमते गोच क्यो घार््ह। 
सवसे बढ़ के रै! जौ कोई घर मं आये, कहे कि सव वहुभो सें यही अच्छी 
ह । बह वोली--वेडे बेईमान तुम लोग होतेद्ये! मतो इन तरकीबोसे टिपम 
ख्डारहीहं। लडकी दिखा दी, उससे तेरे सामने कवुखवा किया, फि ईस 
मदं को भौर जरूर प्यार कररे--भौर तुये बेएतवारी की वातिः करे! च्छा 
यह्‌ गडा हमारानुम्हाया तो होता ही रहेगा! सच यहे हं कि छोकेरौ वी 
कमामत कौ ह। यह तो अगर सचमुच पान सये तो सूखी गले से दिवाई दे। 
वाह्‌ रे सूरत 1 रनवीर ने कदा--म भाईसे जरूर कहगाभौर गमा उठ सूगा 
कि भाभी कहती थी करि अगर मेरी शादी न हई हत्ती प्नो तेरे साथ जबरदस्ती 
व्याह कर रेती । उसने कठा-नेकौ का वदला तो बदी होता ही है। मे 
कमक को उसके पास छोड आई हुं कि वराबरवालियां ह, खुख्के बात करं । 
चां एक बात तो मालूम हो गई कि तुमको वह ओर उसको तुम पषन्द दो) 
देखो यह्‌ वात पवको हुई जाती ह 

रनदौर सिह ने कहा--अगर यह वात पक्कौ टौ जाय तो हम मा-वाप कौ 
खुक्षामद करके तुमको यपने भाई के पास भिजवा रे! बहत दिन से तरस दही हो! 

वह हेत के वोटी--बस चुप रहो। हेम क्या खुद नही जा सक्ते) ये 
बडे सिफारिश करमेवाले आये वहाँ से । 

रनवीर ह ने कदा--जंसी तस्वीर हमने देखी थी वसी ही भाया। भब 
मौर मौ बरसमर्‌ उपादा हृभा1 

भआावज ने ताना दिया-नुम तो कते ये कानी हं, फुल्ली ई, यह्‌ हं, वह ई, 
अव अपने हाथो से अपने गरो प्रर यप्पड लगागो। 

स्मनीर सिह ने कहा--दमसे दो-क बदद्ातो ने आके कठा थाक पहले मह 
क्ढ्कीषेसो यी कि चाँद कोमात करती यौ] मगर जव कौर पानं महीने से, 
जय से देक निकी, सूरत बिग्ड गई वीर एक आं कठीद-करीव जाती सदी) 
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वस मैने सोचा कि कानी से कौन व्याह वरे। जीती मव्खी हो तो आदमी जानू 
कै नही निगरूता । अगर बे-जाने कानी से व्याह हो जाय त्तो भजवृूरी है; 


भावन वो्क--तुम्हारी यकल क्या सपाट मैदान कौ धराईको शई थी 
इतना न सोचा कि तेरह-चौदह घरस की लड़की अौर बड़ी वेचक । भव दस 
अग्रे मे किसी पदे-किले आदमी कै धर मे भी वेंटीका ल्याएु कोई बच्चा 
रह्‌ सक्ता ह? मगर तुम पठे-ङिखि वेवकूफो को कोई क्या करे; वह लोग तो 
अपना मत्व निकालते ये गौर तुमं सिडी-सौदाई वनते ये। 

देवर-भावजो मेँ तो यह वाते होती थी बौर इधर कमला सौर कामिनी 
म मौर ही मुष्‌ मभे-मजे से हो रही थी। जव मावज टाल के ची गई 
खौर कामिनी ओर कमला मकेली रह गई, तो कमला ने उसके दिककाभेद 
सेना शुरू किया। 

कमला--देखो बहन, हमनतुम बरावर को ह! वो दो-वार वरस शछोटार्ई- 
यडाई हुई तो क्या। यह कोई वडारई-छोटाई नही कहखाती । हेमारौ भावज 
भी वरर कौदटं। वह हमसे भौ पाच-सात बरस बड़ी है! उनका अरा हमको 
तुमको दोनो को लिहाच ह। अव वहतो इस ववत है नही हमही वम ह] 
यह्‌ बताओ कि इस ठ्ड्के में क्या एेव ह? 

कामिनी (शर्माकर) मुपे नही मालूम । कोई भौर वाते करो । 

कमला--अच्छा इस बात का तुम हमको जवाब देदो, गीर बस। 

कामिनी (मुह्‌ फेरकर)--दम जवाब नही देते। 

केमला (गुदगुदाकर)- देखे तौ कंसे जवाव नही देती) 

कामिनी (हतत हई)--ए, मं क्या जवाव दू, बहन । शर्म॑-हमा भी कोद 
चीज है कि नही! हम क्या जाने। 

कमला--यरे वेवकूफ, भपनी तौर पर पूत ह कि यह्‌ रका परन्द ह 
या नदी। एसा परिया जडा न भिेगा) 

कामिनौ--ए, परिया न कदो; कोद सुन ेगा। करेगा, यह्‌ केसी हुडदगी 
रड्करियां बादी-तबादी यक्‌ र्दी ह 

कमला-- कुछ सिढन हुई हो ? यहां सुनने कौन आता है, दीवारे ? बतागो ? 
अरौ, यह भोका हाय से न जाने देना । कहती हं, पीठे पछताएगी, देव लेना ! एसी 
जोड न पिरतेमी। 

काभिनी--तुमने अपना व्याह वर देख के किया या? 

कमखा--उसने हमको नही देखा धा, हमने उसयो देखा था। हमारे भाई 
नै दमे दिलाया था म सिढको को विको दधे देवा फो । मारे यहां निरकूल 
ग्रेलीपन” ह--जैसे अगले यन्तो मेः श्वयम्बर रोता चा! 


थ 


द \ 
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बामिनी--एु वहन, हमारे मेके ममे भी यदीद ह याप-माई सवक 
ग्रेओजौ जैसे चरी हई ह। पदं का वहुत छपा नही। मगर हां, जो रा कोद 
जाप्तेवेजाहो तो सर काटने कोर्तयार। हमरि वाप वा करीरं किं रुडकी 
दर से छडके को देख छे, उसको पसन्द हो मौर धर के मदौ-मौरतो को पसन्द 
हेतौ वस सटते व्याह हौ जाय, निमे छ्ठको को इस शिकायत का मौका 
न भक्ते कि हमारी मर्जो के चगैर हमको प्लोकं दिया । 

कमला--कितनी अच्छो बात दहं भला कोई हिन्दू एसा काटैको करने ल्गा। 

कामिनी-र्हं की बत्ति। कोई कहे तो मादमो मार बैठे। 

कमला--अच्छा, भव बता दे वहन ष्या ुरा क्या दह? 

कामिनी--अव तुम चाहती हो किं शरम कौ द्रूर रवु। 

केमला--अव बताओ, नही मार वैहेगे। 

कामिनी--(लजातौ हई) -भला कोई भी एसा ह जो अच्छी चीख को 
बुरा कहे, या जिसको यच्छा मदं च पसन्द मामे। इतने मदो में मेने पह 
तस्वीर कुछ तो समक्न के छटि-कि ये-सम्ने वृज्ञे छादी? ओौर यह्‌ र्डका 
सोखो-करोडो मे एक ह । इसको कौन पसन्द न करेगा ? खासकर कमारी आरत । 

कमरा--फोई शक नही कि इस लडके कौ जोरू बडी नसीववारी भौरत 
होगी! शेर ह शेर। 

काभिती--रन मे सिपाही कौ जान क्या ह, भच्छी विलायती तलवार, 
जो सूब काट करे। शहसवार की जान क्या हं उम्दा सरवौ घोडा। वापनमां की 
जानं कया है, होनहार लडका! विवार्की कमै जार स्याद, विदा का दूते जनिना) 
इपर तरह कुरी छ्डको कौ जान क्या ह, अच्छा वर । वह्‌ पति जौ सूरत 
मे रखदो लाख मे एक हौ ओर सुमावे मौर मनम मूरतदते कठ चढ कर) 

कमला--हमारे दिल कौ वातत तुमने कदी। 

कामिनौ--तुम घदो-षड धृती क्या यी? 

कमत्म--फिर हेम कोशिश करं? 

कामिनी--क्या सचमुच छत्री ह? 

यमला--छतरी, छत्री असल छत्री 1 यद छत्री, इमका वप छवो! 

कामिनी--क्या जानं कौन चछ्वी ह 

कमला--जो हमनतुम है) कहो गगा मौ उढा चू ? वौलो-दौ मर्जी 


कोशिश क? 
कामिनी (फिर दामरदि)--वहत छेडो नरी, वदन! 


वमला--अव म मार वैदी, हाँ। 
यामिनौ--मं भला क्या कर सकगी ह अपनो मं कौ तो 
करंभारी लड कुछ जवान से निकरार सकती ह? 


हे न) 
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कमलाह मतल्ब नदी ह! इतना मालूम हौ गयाः फि तुमको पसन्द 
हं) वेसर, अब हम तुम्हारी मा-वह्न से रिक्ते की बातचीत करये वह भने 
यहं के कायदे के माकिक तुमको व्र दिखने के कोरि करे, तुम कट्‌ देनः-- 
कामिनी--वहन, हमारे मैकेकी इस रस्मका हार किसी ओर से जवान 
र न छाना, नही भूफत कौ वदनामौ होगी) 
कमका--मेरे यहां तो खुद यही रस्म ह। 
कामिनी--तुमकौ इष रके से क्यो इतनी मोहब्बत ह ? 
कमला--अच्छी सूरत सब दही को भरी मालूम होती है। 
कामिनी--नही, कोई बाति हं जरूर, 
कमला--अव साफ-साफ कट्‌ दु ?-न कहूुगी 1 
यामिनी-वहो, तुम्द कसम दै, सचमुच, कहौ--फि तुमसे इसत्ते वया 
नाता ह। तुम क्यो इसकी तरफ से धडी घडी कहती हो ? 
कमला--यहे मेया भाई दै। चचा का लडका, बहन को मोहव्त न होगी 
सो फिर किसको होगी ? अब आज से हम तुमको दुर्हन कगे । 
कामिनी (देसकर)--भ्रूत न कपास, कोरी से ख्ट्ठम-लट्ग। अभी से दुल्हन 
कने लगौ ले, अयनी भगवज से यहं सच वातिः न कहना, नही हमसे बनेगी नही । 
कमला--बह्‌ कोई गैर तो है नही! वह खुद खुश होगी । मगर अच्छा, हेम उने 
इतने सुले-बन्दो न कहेग 
जव भावज ने यच्छी तरह देख क्या त्रि बातचीत ह चुको, तो उनके 
पास भई। कमा ने पूषा, यह इतनी देर कहां रही । कटा--धोविन कै कपे 
च्िखत्री थी) तुम्हारो इनकी क्या बातें हृ कमला ने कहा--यह्‌ इवर-इयर 
की वाते हुई, दुनिया की! कटी अल्बम देखा, गही इस लढके का चिक किया, 
कही यु, कटौ कुछ ) एक बात अलवत्ता तुमसे कहने के काचिल है । वह यह्‌ भि, 
अब आज से हम उनक्मे दृल्द्न कदेगे ! भावज न मुकारकयाद दी 1 बोपिनौ 
ने बनावट की खगौ के साथ कटा-हमे डोटी सेगवा दो, हमं जायेगे। 
कमला बौली--रो दे, यर्निया गुड देगा, देस दे, बनिया छीन केषा । 
भाोवज भी मुस्कराई--पामिनी, कहने से दुम बुर मानोगौ क्या ? बुरा क्या है, 
जौ ? हम तुम्हारी बहन हं, कि नदी 1 हम भला यह चाग कि सुमको बिसी एसी- 
वसी जमह्‌ क्षोक दं? भौर स्चयोरहं दि मेरा देवर कमलो षन भाईहै। मै 
चाहृतौ हे, सू मेरो हौ ससुरा मे आए्‌। भच्छा, चो, भव रह्नद मेँ चकत बे 
वो! तुम्हा महरी यहां द, कामिनी? महरी ! अपने धर जाके योडानसा 
भसा हृजा क्त्या हमारे नाम से मांग छा। महरी को यो टार, कामिनी, भौर 
कमा को द्ह्नरी मं छे गर्द! जव महरी पर कामिनी व॑ठ गई, तो ए 
दफा हौ भावज ने कहकहा उ्गाया। कामिनी देखती ह तो एक मर्दं सामने । 


७८ कामिनी 


जल्दी से कमच् को चिपट गई मौर थरथर कपने ल्मी) मादन ने यहु कंफि- 
यत देखकर क्षटपट एक दुखाई ओढा दौ ओौर देवर से इदारा विया कि जरा 
हट जाभौ । कामिनी से कहा--्गखे खोर, कोई नही ह! कामिनी वही 
दलाई भोढकर सिकुड-सिकूडाकर फर्ती के साथ महसरी के नीचे उतर भाई 1 

कामिनी--(बहुत बहिस्ता से) डेी मेगादो। 

कमला-- (मसहरी के पदं गिराकर}-अव विव्कूल बाडदह। प्यारे से 
प्यारे की कसम खाके कट्ती है कि मव विल्करठ ही आड हष 

कामिनी (बहुत गुस्से मेँ)-यह भी कोई मल्मसीहं? 

कमला--अपनी आंखो की कसम. इसमे कोई वदी कौ वात नही थी । 

कामिनी--चलो यस, चुप रहौ । यह सारा फिसाद छाजदुखारी का ह । 
य यह हमको बहाने से लात, न तुम भैर मदं का गौर हमा सामना कराती । 
भेरी आंखो मे खून उत्तर आया। 

कमला--यह तो मेय माई है। सुञ्े नही माटूम थाकरिये पहीँवैटे हे। 


१ 


यह्‌ सव हमारी भाक्न के करतूत है । 
भावज--यह तो मृज्ञी को धरवोा दिया! 


इतने मे रनवीर सिह सेन रहा गया) पुकार ही उठा कियर्हा धूघटओौर 
हया आखिर कव तक ? कमला भौर भावज दोनो मुस्कराईं किं यह वौच मेँ 
कहाँ से बोल उठा। कामिनी बहुत दार्माई। कटा--जो कही मेरे भाई को मासूम 
हो, तो सून करने पर तैपार हो जाय। रनवीर ने कटा-वह भी राजी है । 
उनसे मामने-सामने बातचीत हो चुकी हं। यह वीवी ह किस खयाल मेँ" 
फामिनी ने भावज से कटा--लाजदुलारी कहां जाकर बैठ रही । हमको जीर 
करने को बुखाया। वाह्‌ अच्छी वहन है 1 राजदुखारी जान वृज्ञ कै इस मामले 
मन पडी; विः अगर इस इतनी बातचीत से कामिनी विग्ड जायतो मँ 
रामल्ला सूयी कि बहन जाने दो। इतने मे वह भी आई! देखा तो कामिनी 
एक दुलाई जडे मसहरी के नीचे खफा वंठो ह, जौर भावज आर कमला समसल 
रही है) जव उसको माम हमा कि रनवीर सिह गौर कामिनी कौ चार भे 
हदं तो यह राजदुखासै को भी बुरा मालूम हमा । उसने कदा--अव तुम कोग वहत बड़ 
ष्ट । यह चति हेमारे भी नापसन्दं हृदं 1 पराये मदं का इस तरट्‌ देख केना 
दाहियात बात हं। 
भावज-- तो वहन, आपस मे इतना पर्दा न चाहिए १ एक कौम, एक नस्ल ॥ 


ददद, भने-जीने के शरीक, कोई शर कौम का हन्द मही। कोद मुग्रल- 

पठान नदी! धके मेँ रा सामना हौ चया! ॥ 
कमलाह, यदं तौ कोईरसी वात नीह वि इतना बुरामान 1 । 
कामिगी--भूपते मपना तो व्ल छया नहो ह मेरा तौ दिलं षक्र 
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हं\ एकं छोड अगरसौमभीदहो,तो ष्या, भे भल उठा मै नदैखुं। मगर 
बात ञच्छी नहीदं) जो सुने वह क्या के) 

कमला-भार्देवर का यहु हाल हम गली-कूे कदते फिरेगे? तुम्हारी 
अक्छकोक्याहो गया? तुमतो ष्ठी लिखी हो। 

भावज-रए, दाँ दारे दिक कातो दन बातो से कंवल लिलता है, अर, 
तुम॒जाने क्या समन्नती दो! 

कमरखा--इनको चोरी पडी हं, जव भवर फिरोगी, तव शुकके साम 
जसूणी कि अव कहो कामिनी वीवौ वह दिन याद ह? 

कोमिनी--ज्याह्‌ के बगैर तुमने द्रल्हा से पद-षड वाते कौ होगी 1 

कमला-कौन ? हमारी भली कटी । हम तो उस घर की है जहाँ स्वयम्बर तक 
जायय ह} गो होता नही। मधर मूढे भाई यव तक उष्की तारीफ करते हं} 
ओर यहां हमारे-तुम्दरे सिवा गीर कौन ^? 

'रोज--अच्छा कामिनी, अव मुस्ता भूक दो। मौर जस जरा रहरा-ल्हण 
जर (इन्दरसमा' के शेर तो पढ़ो) गला सभौ अच्छा] 


काभिनी--वडी बौ तो बडी वी छोटी वी सुभान-अल्छा। ये गौर सव 
म तेव निकली ! मेने सून तुम नचती खुब हो 

रोज--अब ये वाते करोगौी तो तिगनी का नाच नचाञगी। 

कमला-दा, अव री रोगी। 

भावज--एकं साय की पदी हई हे ने! 

राज--अगर बडी शमं ह तो तस्वीर काहे को पसन्द की? म॑मुन रदी 
यौ कि सको सव ओरं प्यार करेगी ! तुमको एसा च्डका मिले कटां । 

कामिनी--अरूवाह्‌ ! एक तुम ओर एक (दवे दति) वह लडका--वसं 
ददीत 

राज--जी मेदो खुश हो गई होगौ। 

कमला-टा, क्ठती रही जे थी 

'मावज--तस्ीर देख-देख कै सिसकियां भर्ती थी। 

इस प्रर बडा कहकहा षडा । ओर कामिनी खुद भी मारे हंसी के बेतावहो 
गरै। कहा--जो किसी ओर के सामने कटो तो उसको यकीन मा जाय कि बडी 
हदगी ठव्की ह! फिर काभिनी को हंसौ भाई। 

मावज--बडी खुश हं! बह, ठीकनठौक वात हई ना। 

कामिनी--भव मे कुछ कह बेदूगी । (मूस्कराकर) परार्ई रडकी कौ भेण 
पाकर बनाने लगी मिल कै सव कौ षब! 

राज--छड चौर तो तुम्दर्टे दिल मे अरूरटह। 

कामिनी--मं वदती ह, कही कोद जाके अम्मा पा हमारे भारईसे न अह 
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दे। बडा डर माूम होता हं । तुम हमे जाने दो, महर को न माट्म होने पाये ! 

मावज-कसी पगन्यी छ्ड्की ह। महरी मुई ह व्हा। 

कमला--द्म तो अपने मियां को व्याह कै पे ही क्िपिट गई ी। जव 
अपना हीह तो चोरी काहे की? 

राज--बस, हार बात की एक वात कटी ! वी कामिनी, वस इसी वात 
प्र्‌ ऊके चूम छो, तो जानूं म! 

कामिनी--तुम ही न जाओ। चूम लो जाके । 

इस पर सबको बढी हसी आई, करि सल्ला के वामिनीसे न रहा गया, 
बोल ही उली। 

भावज फिर जीने के पास गर्ई। उसने कटा-भाई परमेशर आनता है, यद 
रडिया राल-रो लाव में फदं ह। तदवीर षट ने पड़े { भावज ने कहा-- 
कृच सैर है, अव तो सव पक्की-पोढी हो गई ह? किसकी म्नाल ह कि वीच 
मे माजी भारे} मव व्याह की तैयारियां हो रही है) हमने तुम्हारी खातिर से 
दिला दौ। वह सच कहती हं कि जो उसके मैकेवलिसुनले तो बडा वुरा 
मानँ । रनवीर ने कटा-दस वेचारी को बहत छेडो नही 1 इस पर भावज ने 
खोर से कहकहा लगाकर कहा--कमका, यह कहते ह किं इस बेचारी कौ बहुत 
न छेडो। अपनी आंखो कौ कसम ।' इस पर जोर से कटकटा पडा । 

योदौ देर की चहल पहर के वाद कामिनी भपने घर अई। घर की भौरतो 
नै पूदछा--कौन-कौन था ! उसने कहा-क्रिसी गैर को नही वुखवाया या। वुल 
वाने कोततौ वहतो को थे मगर भेरे सववसे नही वुखुवाया। यह कंट्कर कोठे 
पर गई । हसिया से सारा कच्चा चिटूखा कटं दिया, ओौर दिर ही दिल मँ 
सोचने लगी कि अगर दससे व्याह न हुमा तो जिन्दगी त्ख हो जायगी, 
यल्कि जीना मुहा हो जायगा। यन मेरी जिन्दगी का दारोमदार इपी वाति 
पर ह। जो इससे भेवरी फिर गई तो नी गई, भौर नही ततो कुड के 
भर जाञगी। यह यूुफ हं तो मे जुटा--एेसी सरत ही मेने आजे तक 
नही देखी । देखना वया सानी, चरा भी खयर च था करि एसी सुरते भी पर 
भेश्वर ने वनाई ह 1 मगर अन्धा जव पत्तियाषएु, जव दो मांच पाये। जभी कौन 
जानता ह दायी चे, घोडा चट, साई के सौ खेट। 





म्यारहूर्वां अध्याय 
चद-मूरन कौ जोडी यानी दुल्ट्एदुल्ह्न एक सग 


बलजौर सिह, ठकरुर गजराज सिह, मानरिह्‌, इन्दर विक्रम सिद, ठाकुर दामरोर 
वीरसिद" सिद्धमान सिह, जगपत् पिह, नीरव ख्यज सिह, वरभद्र सिट गुमान सिह, 
पृहखवान सि्‌, जालिमि सिद, रनमुर सिह, षार सिह--ये सव राजपूत एक 
जह्‌ वैठकर खामी रहे थे! सव जग-ज्‌, सुंखार। कोई घर के युद्ध देले हए, 
कोई भोर्चो पर्‌ भोटी गौर तठवार खाया हुमा, किसी के मैदाने-जग में दस 
दस टि मे हुए, कोई गौटी की वारिदा देखे हुए, कोई कौज मे भर्ती होने 
के चि तैयार । गरज कि द्रस सोटबत मे सव फोजी ही छौगर थे। मगर विल 
उजं नही) सव तल्वार के धनी भौर योडा-बहुत षडे छिले ओर सोहवतमा्ता) 
अल्योर सिह ने कदा--टमारा लडका. वारात छे जाने पर राजी नही हौता \ 
कहता है, अग्रजो कायदे से शादी होनी चाहिए । कोई बच्चा नही है, कि माह- 
पीट्‌। बारह बरस कै को वैद क्या करे, मौर सोहं बरस के को क्॑द क्या 
करे। मौर फिर होनहार लडका ! मूसे हर तरह अच्छा ! इलाके का इन्तजाम 
एसा सच्छा करिया कि तारीफ से वार है। इन सव में एक वुङ्ढा ठकुर भल- 
यत्ता उजं थे! ठकुरो कै यद नजर से वचाने के लिये, उनरमे पुराने जमाने 
का उज्ुपन वाकी था। उभ्न उनकी नव्वे से कम नः थी। नीमजान, मगर 
चूडा तीखा वुडढा। चीन-कावुक, ब्रह्य, दकन कौ रडाइा देखा हआ । उन्होने 
जौ सुना कि लडका बाप का कहना नदी मानता, तो विगड गये गौर माव देखा 
म ताव, गुलं मवा के कफ्फन फाड के चीख उठे-मूड काके सरि का 1 
अम्र वने चे हं । फिर अगरेदधके घर मेँ जनम क्यो न लिया । 
सव हसने रुगे ! इतने मे एक वृढे भौर ठाकुर जिनका वायां हाथ चिखियन 
वाला की लडाई मे कट गया था, बिगड गये--सुनो भाई, रनसुर रिह, 
वह्‌ ख्ड्का पच यूता ह! हम सिपाहिया को टोरु दमामे छीर पीपी गौर 
नवत मौर धूसे-कव्कड ञेयडसे व्या काम) हमारा वाजा कडकेतों का कडा, 
जिससे एनो-षैनो के दिर मे हौ थडका , सच कहता हं कडवा} 
एव ने कहा--वाह रे वु, तुक्वन्दी अच्छी की 1 गौर उसने फिर 
रनसूर्िहं से कहा--चुतो भाई, यह वाजा-वाजा बारात कै साथे वनियो भौर 
खक्सीचन्दौ को ही सुहाता हट्ठे कयौ गहने पटा वै पोट पर पडि दिषा। 
हमारा छ्डका गहना पहने, तो मूड काट सारे कवा! मियां नाई नौदा वना 
के, मुयना पहना के, रेते कपडे, मतिं बा जोडा डट मै व्यादने जत्ते ह हय 
९ 
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तो वपने ल्डके करो बारात के दिन दोहै वरकारं वेघकाएे, गीर वाने ऊे 
वजाय सरकार से तोप सराय कले जायेगे। दुल्हन के दरवाजे पर ससर गौर वाने 
के बनाय तों दर्येगी भौर नौवत कौ जग्रह ब्दो वजेगी, दोपहर को बिगुल हेमा! 

नीखकठ्यज सिंह ने यहं सुनकेर जरा छेडने कै दे दिल्क्गौ की बातें 
की-तौ चरूर उकरुर्‌ लूखार सिह के ठ्डके फी शादी मेतोप ज्र हो। 
बल्कि एकाध मोहल्ला उडा दिया जाय, ताकि दाहर भर मे यह बात यादगार 
रदे कि मौहल्ले के मोहेर्के खाक सियाह्‌ हो गये, गौर दो-एक राहचकुतो को 
त्ौपदम भौ कर दीजिए, ताकि ओर नामवरी हौ 1 पीरूमछ ने ल्लूषा 
पये सपं करके संगो निकाली, नाम किया, अव तुमे इसमे नाम करो 1 
ओर विगर तौ वाक्‌ ऊरूर हौ। बल्कि सधौ रातत को समधियाने मे आग 
ख्या दीजिए शौर आग लगने का चिम फौजी कायदे ते वजाष्एु॒ताकिं 
आधी रातकोोगसोते्ष वाक उतो सुने किर सुरमा छश्रिमो कौ बारात 
आई करि मोहल्ले के मोहल्ले मरम से उडा दिये गये ओर जो इधर-उधर मिला, 
तोप के मोहरे उडा दिया गया, ओर समधियाने का श्षगडा ही पाक कर दिया । 
रसौ भावद्यवान्ी दुडाईं ऊौर गाग छी कि वात्र मौर दहतीरे जो फटे, लोगौ 
कौ आवाज आये। 

इस पर इस जोर का काकहा पडा कि दूर तकं आवार शई] वैकुटषनज 
सिह एक यमेक हंसोडे ठाकर थे । रनसुर सिह की तकरीर रवकौ नागवार 
गुजरी थी। मगर घूर सिह की जौट उसे वदृ गर्द) देर तकृ दित्लगी रही ॥ 
गुमान सिह तदहसीर्दार ने खू खार सिह कौ लिदमते मेः अजं की कि--दजूरके 
वृलन्द-इकवार कौ वरोत जिस दिन निवल, इस खादिम को इत्तला हौ जाय, 
ताकिद्टीलेलू। वर्ना हाकिम अफसर करेण कि तहसौरुदार वारात के साय 
भौर थग कग गर्ई्‌। 

जगपाकं सिह बोले--उाकुर साहव, मुने भी इत्तला कर दीजिएगा, मौर 


श्रारदात के वक्तं समधियाने से भाग जाऊ) 
सिद्धमान सिह ने हकर जगरपाल रिह कौ बातत यो काटी--अरे, साहब, 


चह समधियाने से अगर आप वच भी गमे तो कायदा। गौर जो रास्ते मे 
तोप मोहरे से उडा दिये गये! वेहतरतो यहद कि बारात मेँदारीक हीन 
हो 1 स्रैरियत इषीमे हुं। ॥ 

बलभद्रे सिह ने इनकी भी काट की--दस्रमे वचाव नही हं! ने समध्तिरानं 
से मागर आने मेहो सैरियत ह} बारातर्मे शरीकने होने से भी जाप नही बच 
सक्ते है। सरियत क्स इपीर्मे हं किं शहर छोड दीजिषु। क्योकि यहभी ठै 
अन्देशा ह कि मोहत्छे कं मोहत्छे उडा दिये जायेगे । न जाने भाप उष व्व 
रिस मोदल्छे मंदो! 


कामिनी ८३ 


जब तकः यह्‌ सोबत र्दी, तव तक यही दिल्टगौ, यही चहल रदी । 
हैसते-हसते सोम रोट-कोट गये, पेट मे वख पड-पड़ गमे; खासकर नीलकण्ड 
पर्जिह कौ तकरीर सुनकर तो क्तीसे हसौ जन्त न हो सकी यह्‌ जला 
तहसीलदार साद्व गुमानर्सिह मे दस गरन्र से किया था कि स्व जाने-माने हए 
यडे-यडे ठाकुरो कौ ससा से यह्‌ वात तय पा जाय किं उक्र रनवीर सिह्‌की 
बारात न निके, गौर अंग्रेजी कायदेसेदहो) शादी हो, भेवरौ चरूरफेरी जये) 
घा्मिक रस्मी परर कौं रोक नही लगाता, मगर यह वाजा भौर भतदाबाजौ, 
पोल का स्वाँग~-इससे माफ रखे जाये! 
यहां वह गुपतमुू चडि गई कि चुहर भौर दित्मी फे सेथव से इसकी 
नौवत ही न आने पाई ओर खा-पौ के छोग अपने-अपने घर चक दमे । दूसरे 
दिन रवीर सिह की सलाह से गमान सिह ओर यलभद्र द्‌, उनके पिता 
चोर सिहं फे पासं गये ओर कुर हारु ययान किया कि कठ तो वह्‌ वात 
दिन्छगी भे टल गई, भव आज हमर लोग आपके पासं आये ह । रनवौर सिह 
की दिय दवादिश्च यह हं कि वारात्र न निकटे, इसमे खापकी व्या स्ताह है। 
वोर सिह ने इस सुघार को कथूल चव्य किः चख्व्री का घमं तो वस तलवार 
है। यद्‌ चारात्त गौर ढोर गौर ताथा मौर नौवत गौर धौसे से कौन श्र है। 
हमारी नवत मौर धौता वस कडकंत का कडका ह। मगर यह हम मबूर न 
मरे कि बहु कटे कि पूजान हो, पडिति न अये, भेवरी न फर जाय) यह्‌ हम 
न मानेगे।! बारातन हो, न सही! घव रहा मौरतो का खयाल, हमारे या 
आौरतो कौ कम चरती हं \ जब बारात इूल्दन के धर पचे, शगून के हिमे 
कू यजां दिया जाय) वाकी रस्म जंसी कि पुराने जमाने मं होती गाई है, 
वैसी दही हो) तुमखोग सपनो राय के मुताविक कारेवाई करो, हेम खाना सने 
कै वक्त अपने दोस्तो गौर अज्ीजो को छेकर समधियाने जायेगे मौर साथी 
के चके बामेगे। तुम रात भर रहना 
आर्तो ने भी इख राय को मान ल्या। दोनो धयो की भरते समञ्मदार 
भौ मगर उनके रिशतेदारो कौ घरवाली ने इस किस्म की श्चादी पर नवना- 
चीनी की, कि मगर ठक्रुर को ठ्डको व्याहती हं तो हमारे वाप्दादा के रस्म 
के माफिक कारवाई की जाय, मौर जो मेम के साय खादी करनी दहो त्तो चह 
दसय चात ई} हमकम एसी शादौ भें शरीक न होगे) आखिर मे यही वात 
त्यं पाई किं गजराज सिहं के गौव मँ शादी दहो) जौर वही समो ओर श्लामि- 
यानो भौर मकानों का बन्दोवस्त हो गया ओौर षादौ फे दस दिन पके गजराज 
सिह मौर इन्दविक्रम सिह भौर गजराज सिह की भतीजी दिवरानी मौर उनके 
भियां लाक्लं वहादुर सिह भौर गजयान सिह की बहु स्थृता शौर कामिनी 
की बड़ी बहन पद्मिनी भौर उनके परति दिवदत्त सिह आौर षष्ठयज सिह शौर 
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शमशेर वीर सिह ओर चखार पिह मोर उनके धर की ओौरते, नौकर-चाकर, 
सिपाह. गवि में गये) भौर बज्र स्ह कौ तरफ से वलमद्र सिह ने सवके 
उंडरने क इन्वदधाम शूरा-पूर किया शादी के तीन रो पहले वर्जोर 
सिह, मय नौसा ओर अपने दुर ओौर नज्रदीक के रिततेदारौ र दोस्तो के, 
तशरीफ ले गये। शादी के दिन रनबीर सिह जौर वलभद्र सिह भौर मानसिह्‌ 
अरः रनवीर्‌ सिह के दो माई गौर एक चचेरे माई अर कम्य के पति सरूप 
सिह घोड़ो पर सवार होकर दुल्हन के मकान गये 1 शहनाई वाले रास्ते में 
दुल्हन के मकान के पास खडेये। ये बल्जोर सहिकौ तरफसे थे, ताकि 
आरती को अपदाकरुन का खयाल न हो। उवोढी पर शदनाई बनी ओर दरष्दा 
साहब घोडे से उतरे, तो तलवार कमर्‌ से लटकती हुई, जामे कौ सजधज 
के साय केसरिया पाग वाध, दूल्हा मियां, या ठाकुर दू्हा, या सिपाही दूदा, 
या कप्तान नौसाह्‌ साहब धोडेकी पीठ से जमीन पर उतरे। उनका धोडेसे 
उतरना था कि गजरोज सिह के सिपाहियो ने बन्दुक्रो कौ सकामी सर की भौर 
उधर रननीर सिह की तरफ से भी उनके भादमियो ने बन्दे दागी। लाना 
खाने के वक्त कुर विरादरी के छोग जमा हए, जिनमे अक्सर फौनी भफ़षर 
थ॑। खाने के वाद्‌ दहा जनाने मकान मेगये। वहा रस्म अदा हृ, आर जिन- 
जिनको हसी का रिद्ता था, उन्दोने दंसना शुरू किया (सालियो सलहूमो ने) : 

ये भेवसै फेर बाय ह या पैतरे बदक्ने। 

हेमको सो जायस का यह वहुखूपिया-सा मालूम होता हं। 

कवसोहिया बन्दरूक मियान मेँ रल छी, चलो ठाकुर वन गये. कौन लाद 
फनह्‌ की हं, ठाकूरः साहब ? 

उमठा पिह की कितनी होती ह1 अव ये वकरो पर चढा ही चाहते ह 

कटी कोद छीक न दे। 

ह्न दोनो फवतियो पर बडा कटकटा पडा, ओौर देर तक मिण उम सिद 
सुद भी दिलमे वृत हीक्तेपे, भौरीक कौ भौ खूब ही हई! मवर 
एक वृढ व्वुराइन को बुर "मालूम इ! कहा-ख्डकियो, जरो सममके, 
जवान संभारके, वात करो। छीकने-वीक्ने का नामने छो, नाको षो बाट 
डाले। येतो ववर चल दी, मौर उवर रनवीर सिह को दिल्गौ हाय आई1 
कहा--ये वाजी साह्व नाहक कनी हं कि अपनी-अपनी नाक काट डालो । 
यदौ नारका इतने मे हं फिंसको? देखने कौ नाक सव हूं, मगर सवम, 
सम जामो। इना सुनना या कि एकं शरो ने मजव दिक्खा भदा ड 
भदा--ए्‌ वाह भियां नक्छू1 वाह भियां वडनक्दू, वाद्‌। इरी बोी-मु ह्‌ 
के आमे नाक! यह कोई फयतौ न थौ मगर सव की तवे इत तरह वेतदाया 
देम दी फर रनवौर सिद घेप गये, यौर उनयौ कद्र पडा फि हम तुम स्परेय 
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स नही जीत सक्ते। एक कहती है ओर सब कौ सव हस देती ह । हम हारे) 
उने से एक बोलो--हात्‌ वुम्हारे फो! दीहरी-दोहरी सरोदियां बाध क 
जावे थे\ आखिर हार भाननी पडी! 
सुबह को नौशा दुल्हन को ठेकर अपने घर आय। दुल्हन के वापरमाँं भाई 
हनो बै रोने ओर ्भामू बहाने ने दृल्हन के विदा होने बै वक्त असरका रम 
जमाया क्रि बडे-बडे वाके उद्रुर मौर तलवरिये राजपूतो तक को रोना आ 
गया) मब रात का हाल सुनिये) 


अपने खट्दान को पुरानी रस्म के मुताविक घप्नो ठकूराइन द्ये मह्रियो 
का साय सेक कोभिनी को कोठे पर छे महं कामिनौ गदेन शुकाए्‌, चुषचाप, 
दये पौव साय द। धघ्नो ने उप्को पल्ग प्रर लिटा दिया भौर खुद ची शई 
ओर कामिनी के मके की तुलसा कौ छोकरी हसिया से कहा कि जव इनके 
दुन्हा मरे त्तव चू नीचे ची आना। स्नवीर सिहकोचिपि तौर पर इत्तछा दौ 
मई। पे तो, क्या पृछना ह, इस तरह भये, जंसे गोला तोपसे ष्टूटता है, या 
सीर कमान से बाहर निकलता हँ । छत पर माय तो हेिया ने मूस्करा कै कहा-- 
अपनी अमानत--खबरदार । रनबीर सिहं भी मूस्कराये। हवम दिया किं चुम 
बाहरबाठी छत ॒पर छेटो, हम दरवाजा बन्दे कर कंग । श्चायद कोई जरूरत 
रई । सव दरवाजे एहतियात के साय वन्द वरके रनवौर सिंह पल्ग प्रर आय। 
कामिनी मू छिपाएु करवट से सौ रदी थी। पोयाके बहुत कीमती, 
बनारसी सादी, सुन्ड रग, चारो हादियो पर कलावत्तू का काम किया दभा, 
मीच मे जाडी वेर, कारयोव की कुरत, आसमानी रग, फंसी सआस्तीनोदार, 
जवर से गोदनी कौ तरह ख्दौ रई, सिर प्र छपका, बेदी, माये पर शूमर, 
चोटी मे सीसफूल, नाक रमे नथ, सच्चे मोती-जडा, ओर कील, कानो में करन 
फक, क्षुमके, वालिया, पतते, गले मे चम्पाकली, वण्ठा, पचलडी । हाथो में मेहदी 
का शो र्ग} पोर्मोर छने, पहुंचि्ा, कन । डंड पर नौरतन, जौदान । 
कमर मेँ तागडी। पायो में क्डे-छ्डे पाजेव । चोटी से परव तक एक ० ९ 
मात्म धा। [क 

जौ खुदी सरसे पव तक मस्त हो, उनको मस्ती का सुदा हाफिय ह। 
सोलह सरस की दुल्हन बास वरस का दूल्हा) दोनी की उठती जवानी । दृल्हा 
का मसे भीगी थी, अर दुल्हन के उभार के दिन, मुरादा की रातें। जनौ 
कपल, नई जवानी। जौवन फटा पडता था। 

क्यमिनी न जो आंख वद कौ ओर एक वरवट से रो्‌तो फिर वट्‌ कर- 
चट नषदणी । स्नवीर सिह ने गये प्ते उगाकर कहा-प्यारी यहु हया 
ओर शमं कव तकर, ओर किस्से ? उससे जो सैक्डो ओरतो मदां वै सामने 
हाय पकड चुका, जिसके साय सँकडा गवाह वै सामने भंवरी फरी ? सुम 


श 


र 
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यर्दा कंसा! (जवरदस्ती चूमकर}) तुम तौ पटी-लिसी हो! अच्छ, दस गर्मी 
मेँ हमारे हां की जादि जरतो ने जरी गौर कारचौव मौर गहने से काद दिया, 
इससे तुमको बेहद गर्मी मादूम होती होगी! हमासं इतनासा कहना मान लो 
कि कमरे मे जाके सादे कपदे बदल आमो। 

यह कषुवर रनवीर सिंह ने दरवाजा खौककर सिया को चुपके से वुलाया 
मौर कहा--इनके कपडे तौ वदलो ) जरी ओर क्मघाब के कपडे दस 
गर्म मे ओर परेशान करेगे । हेसिया मे जरा च्िञ्यक्ते हुए कदा--सरकार, 
यातौ उधर सुकते हए में निकल जाये या च्वेप्र च्लेजा्ये) मं भौ गभी 
विलवुर जवान हं) उपघ्न में बोवी से भी क्म। गौर याप भी जवान मादमौ। 
ठेसान दहो वीवी कौ दको, तोमे कहीकौ न रह) रनवीर सिह मृस्करा के 
हट गणे, शौर रसिया मे, जाके कामिनी से कहा--चल्के कपड़े बदल लो। 
मुके जाके भेना हू) 

कामिनी नें पके वफं कार्डा पानी पिया। इसके बाद कमरे मे जाके 
कपडे बदले) शरवती कौ सफेद साडी ! अधी कौ क्टाव को हुई आस्तीनो- 
दार करती पहनकर गाई भौर फिर उषी तरह केट रही। हिया दवे पाव 
कमरे के बाह्रं गर्द। रनवीर सिह न मुस्कराकर कहा--दै्िया बुम हमारो 
सुसराल की हो1 इस हिसाब से मेरी साली हुई । गौर साली आधी जोरू रोती 
ह! हेसिया ने देकर कटा मे डी हूं ापकी । 

रनवीर सिह न जो अव पनी को देवा तो बेअस्तियार कहं उठा-- 

जवर हं सादगी तेरे शलसार के चयि! 

शर्त कौ साडी गौर जद्धी कौ करती मे भी वह्‌ जोबन था फि नूर 
वरस्ता था रनकीर हं ते पठे रगे कदटा--ऋानी, यव इस कदर सस्ती 
नं वरो) 

पाचि बजे तारो कौ छव में कामिनी दवे परव जाने लगी दृल्हा ने दौ- 
तीन बौ स्यि, मौर हेसिया कै साय कामिनी चृपके से नीचे जाके एक पलम्‌ 
पर, जो धत्नौ बीवी वे पृण के पाप व्छाथा, सोर्ही। 





वार्वा अध्याय 


अपनी बीवी उन्दं दिवा दा 


रनवीर सिह आढ वजे विस्तर से उठे मौर ऊपर ही ऊपर हीते हुए बाहुर्‌ 
आये मौर वाग की कोटी में जके पहुचे! ओर कपडे पहनकर इत्र मलकर 
भोरु कमरे मे आये, तो वहं बलभद्र सिह्‌ ओर गुमानसिह वैठे थे। एक दुसरे 
मौ देखकर मुस्करया। 
वल्भद्र--हुजूर कौ खिदमत मं 
र०--(मूस्कराकर) --तस्ीम 1 
गमान सिंह-वाछे आप ही आप खिटी जाती हं। 
र०--फिर भप जक मरिये। 
ब०्-रात को शायद हृजूर को नोद नदी आई। भिं सुखं हँ। बिए 
खरियत तोद? 
ग०--अब भला क्यो किसी को खामखाद्‌ ज्ञिपाते हो? 
र०--चजा हरदाद हया ँपनेवले कोई ओर ही होते होगे। 
ग०--वेहयाई की बला द्ूर। 
व०--वल्ाह्‌, तुम मेरे मुहसेक्ेगये! मे कटने को था। 
ग०--मगर हृजूर फे चेहरे फा रग कुछ मौर ही कह रहादह। 
र०--{हैसकर) हमारी समन्त मेँ नही भता कि यहं आप रोग वक्ते 
ययाहं? 
ग०--तुम छख वातं बनाओ, मगर सच कठ्ना हम कंसा ताड गये} 
र०--कया सूब । अब आप लोगो ने गोया हमको बना लिया! 
व०--उस्ताद, बेह्रा कुछ उतरा~सा नजर आता है । इसका भया सवन ? 
र०--शेरो के चेहरे कही उतसते हं? ये चेहरे उतरेवक्ते है भला? एक 
धूता तानकेद्‌ तो हायीका दमं निकल जाय। 
च०--वचा, भव यह वतामो नि इस वक्त शर्माएु-तषे हए ष्यो हो? 
र०~-पाग हो? मौन? हम बही एमानेदकते जवान ह? 
अ०--मई, तह्पीलदार अरा इनकी सूरत देखना फटकार बरमती ह । 
वेया जानिए वित्ताल मेँ ष्या बान हो गई; 
मा मही भिखते हँ, घर्माए जाने हं! 
सनवीर--भरे भिर्या, छवो छो विमो से शमनिवकति ह? जये भेर यम्ब 
प्के थने दए पे वये दी मव गने दए हं। 9; 


कौनिरा1 
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व०--अव यहं वताम, वीवी वसी ही खूवसूरत हं जसी सुनते थे ? 
र०-एं तस्वीर ही देख चुके हौ। तुमसे क्या छिपा हुआ ह 1 यार सबसे 
ज्यादा खुशनसीवी यह्‌ ह कि नागरी खूब जानती ह । मौर श्ीन-काफ भी दुरुस्त 
ह । धकररो कौ छ्डकी' मौर ज्रबान यह्‌ शुस्ता । अग्रज मे वकं, यह्‌ भौर कमाल 1 
बे--केया आते ही पटर-पटर वाते करने खगी 2 बडी शोख द्ौडिया मालूम 
होती ह। दो-तीन रात तो कुछ शमं चाहिए 
गुयान--तो अव दषु भी तो आट पहर। क्या थोडा जमाना ह? 
च०--बजा इरदाद हुजा। आठ पहर गोया वरसो हो गये। 
र०-गेवार भादमी हौ ना। अरे शमं-हया मी शे हया-सी होनी चाहिए । यह 
नही फि दस-दस दिन जवान से वरती ही नही । हये तो वहत हो नाय । मगर कि जो 
लोग भक्लमन्द हूं, वह्‌ एक धटे मे अपने रग ओर ठरे पर ला सक्तेहै। 
मुमान-- हो वड़े खुशकिस्मत, यार । चाँद-सी वीवी पाई । चैन क्िसतता है, 
हगीमून' के रुत्फ उठाओ 1 मगर यह सव कारवाई बलमद्र सिह की है) 
बलमद्र--एहुसान फरमोशी ने करना) ओर कृ नही तो एक दफा क्षम- 
कडा ही दिला दो। हम वलए्‌ कगे। हमे स्वाजासरा समह्लो} वम्र, ओर किसी 
को न दिखाओ) 
गुमान--आप मे कौन-सी पौरी है, ओर हमने क्या गुनाह किया है? 
इन्रविघ्रम से तो हमने पहले ही पहल जिक्र क्या। तुम कहां बीच में 
कूदे पडते हो ! हमको अवलत्ता कमस कमवोसे केने फा हकं है। 
रनवीर---्यो नही । एवं नदी, वल्कि दो। मुह्‌ घो माओ, जके। बहू- 
चेदिपो के वारे में वेहूदा वाते वक्ते हो। 
गुमान--जव रग लाई मिलहरी। शादी हो गई ना। 
वलमद्र--पाजी कै साय कमी एहसान ने वरे, वेस 
ग०्~-देषते हौ यार, अगर हम तुम इतनी कोलिदा न वरते तो यह 
प्यारी दु्दन कहां से भिलती। 
रनयीर- ठु वाही हौ गया? चो गपनी राहुलो! 
गुमान--वाह्‌ रे सूमे। 
एक योसा हमने माँगा, राहे-मौटा, वाह जी 
फु मह से यह ने निकला, रेते जाओ घ्याहे जी! 
रनवौर--(मूस्वरागर) दाह जी इत क्न पिर मागो, मौर धर दे) 
वल्मद्-ीर्यिए, बन्दपनदाज, मरग्ता तो कन गए 
गूमात--सरे जाजच्ि इमाय कौट दं या नही? तेरे कारन पिम 
विसि से कड, दि-पिम से दुरे यने! प 
रमयौर--अवय यट यनादये वि वल्मद्र षट ने सौर साप जो वारी देनं 
मा यादा प्रियाया य्‌ क्व दो जाएमौ? 








कामिनो ८९ 


वलमेद्र--क्ट हौ, या मवकी हफ्ते पर रसिए। सनीचर कै दिनि दावन 
हो जाय। हम तो होटल मे पववाएुये। जिसका जी चारै माए। 

रनपीर-मजी हम तो खुले-वन्दा सायेगे, कुछ पर्वा नही! 

गुमान-भौर हम कव ॒चुकनेवके है भला । गव तो हिन्दुस्तान भर में 
स्वि हं ! करके से दसकौ कारवाई शुरू हई थोर अव तो आम ह 1 मरहटा, 
ब्रह्न, यडी-वडो चोटियां कयि हुए-वेद-पार्ट भौर दुरी-कांग होटल में चक 
ष्डा ह । इसको एव नही समङते। मौर ब्राह्यो भौर फम॑सनो के सवव से होटल 
याजी का रिवाज हिन्दुभो में भौर भी उयादा हो गया। याने भिनवे-हां 
गोदत वा नाम भी कोई नही केता, वह्‌ मूर्यं भौर टर्क उडति ह। फ्मारशे 
होनी ह किमुगं के कटल्टं पके, डव रोस्ट हो। वाप-दादा सालन के नाम भे 
भागते पे, साह्वजदे नाम रोशन बर रहैदहं। सवतोदहवादी एषी च्छी दहै 
कि को कौम इस तूफान-वेतम्ी से वचो नही हं! हां मलमोटे कौ तरफ 
भब भौ पुराना फानदै। व्हांकेवी ए सौर एम ए सव पुराने फशन म। 
खाने-पीने मे वही पुरानारम, मगर खयात अच्छे] 

रनवीर--अच्छा तो पटे तो इतवार को वलभद्र सिहं की जानिव मे 
दावत हं, ओौर तुम मर्ई गुमान सिह भपनी वहो! 

गुमान--हमारी चियाक्रत उनके बरावर नही 1 ह्म तो ट मद्यो मेँसेरं। 

वलभद्र--वार्स-तेइस वरस वै उप्र तेः तहसीठदारी करते हो गौर बहते 
दी, नालायक हं! ट भडया ह । रुपया खच करने के वक्त द्ुट भया वन 
गय। आप कदमीरी वावर्चीं बुलवाइये भौर उम्दा-उम्दा खाना खिलवादये 1 

गुमान--यह्‌ तो सवन्कुछछ होगा, मगर यह तो फरमाइये कि जिसन इतनी 
कोशो फे बाद बाँद-सी दुल्दन पाई ह मौर एसी नवली कमपिन-- 

बरस पन्द्हया कि सोह का सिन, 
जवानी की राते, मुरादो के दिन। 

--उनसे वग्रल ग्मानी ह--उससे पटे दावत रेनी चादिए या हमसे? 

बलभद्र-मई हा, इन्साफ कै तो यदौ मानें! 

रनवीर--मे आपके साय भौर हम कव बन्द हं। दो वक्ता दावत 
रीजिए1 सुबह कौ सीख कै गोला-कवाव, खमीरी रोटी, कमर को चटगरी 
खदसुन ओौर प्याज ओर वोतक भर हीग मुनी हई उसमे भिला दौ जवेगी । 

भुमान- भई वाह्‌-वाह्‌ ! हीम च्या चरासी चतां हं! बोतछ भर हीम 
के लिये मन भर चटनी चाहिए! मापकी दावत मौ नाल्दा-अदल की रसाई 
हौ गई फि एक वक्त में नौ मन हीग से दार बारी जाती ह। 

वलभद्र-मगर दावत जरा देखिए कंसो माला दज कौ हँ । मोखा कवाव ।९ 
रोटी भौर चटनी, बाहं साहव, वाह्‌ ! इम कदर फनूलखर्यी । दिवाखा ५८ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
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मुमान--मई्‌ दिल्गी जाने दौ । अपनी-अपनी दावत का सामान वत्ताभो, 
करि क्या-क्या होगा! मौर इत्ते भापस ये तरमीम की जाय 

वलभद्र--हम तो साफ-साफ कद्‌ चुके कि होटल मे दावत होगी। यग्रेी 
ओर मुसलमानी दो किस्म का खाना ओर हर शं फरस्टं क्छास। चाहे जो खच 
हो! शम्पेने पार्टी 

रनवीर--खारी-बूली रँभ्येन से क्या होगा? 

गुमान--नाम दौम्पेन पार्टी होता ह। गौर षीनेफोजो जी चाहे वह पियो। 

वङ्भद्र--जी ओर क्या । च्िस्की ब्राडी, जो चाहो पियो मगर पहले शषम्पेन 
ही" खुलेगी। 

गुमान--चाहिए सो यह कि सबसे पटले हम एक सूबमूरतं ग्लास भें कम्पेत 
अपने हाथक्ने बी कामिनी जान फो पिलाए्‌1 ओौर उसके आद वह अपने प्यारे- 
प्यारे गौरेगोरे हाथो से हमको शम्पेन का जाम पिकाए्‌) हमको भी दुष यो 
ही सरूर हो, भौर उनकौ आंखो मे मी छाल डोरे रग अमा; माशूक मीर 
आशिक एक दूसरे कौ जवानी के दृत्फ उढाएे। 

रनबीर--अव आप पिटगे। 

वलमद्र--(हसकर) गुमानर्सिह॒ त्तो जव खरी-खरी सोटी-सुली कहने रगे 1 
अजी सैर मजाक तो हो चुका जव रनवीर पिह कोद दिन दावत का मुकर 
करे ओर पागलपने कौ ववे छोडकर सीख के गोर कवाब भौर खमीरी 
रोटी की दावत कर! 

इतने मे लिदमतगार ने आनकर गुमान सिह से भटा-तहसीक्दार्‌ 
साहब, आपको चपरासी माया है, सौर कदमीरी बावचीं को लाया ह । क्म 
हृथा, उन दोनो को हाथिर करो। कंदमीरी वावी से तहसीखदार ने कटा-- 
कहो, पडत्त, क्या-क्या चीज पका सक्ते हौ? 

मने कष्टा--स्रस्कार जो हृवमं हो, सव वन सक्ता है । हजूट का पैसा, 
हेमारौ मेहने । 

तहमरीलदार--भई जो कहो वह मंगवार! उम्दाते उम्दा) मगर मई पकाभो 
जी कयके 

जावर पडत--सरकार, हूर कौ जमख्दारी ह 1 जहां से जौ चाहे मंगवा 
शीजिए) कितते आादभियो का खाना चाहिए भौर क्व चाहिए] हम तीन न 
मा पकाति हं! एक, उठाॐ चुरा, दूसरे मामूरी खाना; भौर तीसरे तोठफं-- 
कि बरसो याद रें । जिस किस्म का कहिए पक जाय 1 दग्रल-फसर हम नही 
्ानति। हमारा वाप महाराजा के दरवार मं वष्यी था। हम षर यह विपता 
पटी है, रोद यनाने रगे । ... 

तदसीगदार--हां तो षहके खाने वा मामला तव कीजिए) 
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वरुमद्र--गौर वदी तोहफा खाना पकाईइए, कोई पचास मादमियो के लिय। 

इतने मे रनवीर सिह $ एक दोस्त तुर, केशां से वग्गी भाई ओर खिदमते 
भार ने वहा--हुशूर को बुलाया ह 1 गुमान सिह ओर वलमद्र सिंहं सै ठ्स्सत 
होकर रनवीर सिह तुर के मकान पर गये, जहाँ नूर भी वेठेथे। 

नुर-सच कहना? केतौ सूरत है? हं बाद का दुक्डा? 

रनवोर--वाकरईै, चांद वा सूप, ओर चदि का दुकडा गौर वह सब सुना 
करते थे, मगर भव भँलो देवी। 

नूर--(मुस्करकर) भरा महफिल की देखी हओ भे भिससे सुरते भिरती है 1 

रनबौर--दतत नामाकूल । 

वरूर--क्या वाते हो रदौ ह भई! यह दूद-दवकः कसी? 

मूर-हमने इनसे पूरा कि तुम्हारी बीवौ चांद का दुक्डा हं मा नही। 
इन्दोन कहा--वेशक हं । मैन पूछा, भला महफिल की देखी हृभो मे करसे 
भरत भिक्त ह। 

रनीर--भौर मैने जवाव दिया, कि उनकी बहनी से। 

सुर-- (कहकहा छमाकर) --भल्मे दोनो चूब हु, वल्णाह्‌ । 

नूरः-अच्छा एक बात वत्ताओ। (कानं मे कु कहा) 

रनघौर--(मुस्करकर) अव ओप पिटेग } 

नूर--(फिर कान में कर कहा) सच वताना। 

रनबौर-- अमनो वहन से जके पूखो। 

दूरय कानाफूसी कंस ? ई राजोनिपद् कौ वार्वहो रही दह्‌? 

रनबौर--गालिां बक रहा है, बादी-तवादी ! भव यह्‌ मेरे दाथ से पिटगा। 

नूर-पीट छो भार्ई। मगर एक वात श्रुते है वता दो। इसमे तुम्हारा 
कीन दरज हं) आखिर दोस्त हो कि नही? 

तुर-दनकौ वीवी के हसीन गेन में तो कोई शक नही। मगर यह्‌ इनकी 
भल्मनसी हं कि वुम लम को नरी दिखते 

रमेवौर--तुम अपनी वीवो हमको दिखा दो फिर हम भी दिखा दे। 

तुरु--हमारो नीवी अव वृढी होन आई 1 उनको देवा, कया, न देला, वया । 

नूर-भौर ष्या हम कछोगो कीः वीवियां अव फकत्र नक्त बढाने के क्ति 
न्या पैदा करने कै कोम की है। हरे पर भरिया पडी हुई, सूप न रग! 

रणबौर--आपफे कहन से खूपरग नही हं ¡ कोई हमारी भले से देखा 

नूर--हमाय मकान होता तो हम अपनी बीवी दिखा देतवै। मरे मियां दोस्तो 
से कदि का पदीं है। 

सूर--अच्छा भई अगर हमारौ वीवी राजो हो जयेंतौ क्या मुजायको 
है॥ देखो, अन्दर जावै कहते ह । पाद रादधी हे जाये 


द्द्‌ कामिनौ 





यहु कहकर उठे ओर पर्दा उठाकर अन्दर गये ! उनकी वीवी ने कहा 
यह कौन-ता शोहदापन ह । उन्होने एक बूढी भामा से वहा-तुम जरा जरा 
सिक्ुड-सिकुडाके दरवा से ल्क दिवा दो । घर मे बही हंसी हई! मामा 
ने कहा-सरकार म वहां मदो मे कहां जाऊं, भा कोई काम न काज 
चुदिया से दिल्टगी कंस ये योते काम-काज इससे बहकर क्या होगा कि मारी 
बीवी यनक चलोगो । इस पर वडा कट्कहा पडा, भौर उनकी वीवी तक देस 
दी, मौर यह सलाह दी कि खासदान केके भौर कोई मारी-सा दोपटरा मोढ 
के जाय ओर लासदान देके, एक क्षलक दिखा कै चली आये। तुम कह्ना-- 
के हमारी बीवी को तो गाप लोग देख चृके अव हमको मपती वीवी दिखादये) 
इस पर मामा राखी हो गर्द! मियां तूर बाहर गये) कामी, हमने रानी 
कर छिया। मगर दर कौ देखा-माली हं । उनसे मैने कह दिया ह कि वहाँ 
कोई नही है, मिलौरियां वनाफे लेती भयो । ऊनाना मकान हौ गया है, जरा 
देर वही वैडो। इतने मे भामाजी एक भारी दष्टा मोदे हृषु क्लासदान 
छेके आयी भौर जल्दी से पटक के चली गहं । 
र--देस ठी! अव अपनी वीवी दिखादये ,1 
नूर-ये मापकी वीवी हं मा मापकौ जम्माजान कौ नानी की फूफी अम्मा? 
रनवीर--अव जपट बुध्या को कहां से पकड लाए भई? 
तरूर-ृदिया है तो हमारी हं मोर जबान ह तो हमारी ह हमने भपनी 
बुदिवा दिला दी, गव आपा इकरार हमा हे---सपनी जवान दिखादये । 
रनवीर- ये आपके बाप की वीवी हे या आपव? 
र--क्या वक्ते हो? गलियां देते हो? 
नूर-नही, वाकई इनके वाप की वीवी है। मालूम होता ह विसी मामाया 
साखी पर रीक्षे ये। 
सुर--अव हमारी मौर आपकी लपाढगी होगी । यह भी कोई हराफ्त है 
मला? पराई जोरू देख री र अपनी जोर से पर्दा। वडे वह्‌ वनै आये 
है! अव चलिएु अपने अपने धर मौर दिखाइये । 
नूर--अच्छा, चखो। तुम मी क्या कटोमे, हम भी बह दसा वि याद 
मरो उञ्च भर। 
सवे शव नूर कै मदान पर गये। मवान पास ही या। पदर ही यये! 
तरले, निस्मिल्लाह, अपनी जौद्धा साहवा को बुखवाध्ये। कटे षि 
क्मक्ढा दिसर्ये! 
मूर--अमी, मभौ । मगर उमी तरह जिस रह्‌ सापकौ याल्दा थी, वीयी 
सो, कौन सीं, व छाई थी, जसे कपुवलौ बे तमास कौ पुति मानो 1 
रनयीर--मरं सूव क्टीषजो गा ह, एमी ही मता 
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नूर-मेयम ! खासदान पट के भागौ यौर दस तेज कै साय कि गोपा 
को दुश्मन उनको गिरप्लार करने आतः था। भौर उस कोमती ओर भागी 
दोषे फौ जोड पा पायजामा किठना माकूल धा, भई वाह्‌ । 
रनवीर-- (कहकहा लगावर}--वर्लाह मे पहने छी कोथा मेरौ जवानसे 
लपक भये। मालूम होवा हं बिसी मामा या वृदी दिवानी षौ उनकी वीवी 
मै मनाया पिसौ का दोषा ओढा दिया है॥ 
यहु से नूर अन्दर गये ! वहां से भिखा-पढाक्र एक सागि भनार खाये } 
ये दोनो सोच ही रहैषे षि देसे, मे विम जष्पट फो ति हे। पह मारूम 
था कि कोई पागलतो है नही पि अपनी वीवी को लवे दिादे। 
कोई न बन्‌ दिल्लमौ अशूर होषि! रलवीर ने कसई षर्‌ नई यात 
जरूर होनी चाहिए 1 अगर भियां नूर भी कोर वुधिया इसी तरह दोष्टरामा 
दोदयाला या लिहाफ उढाकर ठे आगे भौर वह भौ खासदान पटक मौर फक 
के चर दी तो कोर बात्त न इई! तुर ने वहा--वेशक। 
इतने मे नूर तररीफ छाये। कहा, भ वह्‌ राजी नही होती । वह्‌ कहती 
है तुम योही रोच सुबह फौ जाकर सवकी जोषं एक सिरे से देखते भाञओगे 
तामद्सीकोहो रमो चि स्यवो भरत दिखाती फिर । वन्दी बाज जाई। 
नुम ईरा निकाह पड़वा रो ौर सबफो दिलाति फिरो। अय मै इसको था करं } 
कटो फिर जाके कटू? सैर 1 तुम्हारी खात्तिर है--अभी मती ह। कह दिया 
है किमे तुष्दीसे भिड के वर्मी, किसी मौर के पास न वेद्गी। तौ भाई 
साहब अगर आप दोनो साहबो में से किसी साह्य क घ्रादिश हो कि हमारी 
वीवी साह्य से भिड्के बैठे तौ वदे कै कपडे पहन खीजिएु। वहु सामघ्राह्‌ 
मेरे धोखे मे आन कै सिडके वैठगी! सगर हाया-पाई कौ सनद, नही, दिल्लमी दुर 
दूर की गच्छी होती है! 
रनवीर सिह ने क्हा--दयरत, बन्दे को इससे मुभाफ रचि! आपकी 
वीवी भापिको भुवारक॥ 
मूर ने कहा-अरे भई जवान ओौरत है । उठाने जवाव दिया--वह्‌ 
जवान हो चाहे वारह्‌ वरस की, हचूर ही को मुबारक रदे । मियां तूर ने कहा-- 
₹्मको अपने कपडे दे दीजिषएु, हम भिव्के वठेमे। 
तुर ने उनके कपडे पहन चि, ओर नूर वै पास के पुटने से घुटने भिरा 
किये । तने भँ बीवी साद्व तदरीफ जाद्रं भौर तूर के जानू से जानू 
भिखके वटी १ नूर ने नौकर से कहा, तरूवार उठा ला, सौर छव्ये पर हाथ 
रसकर्‌ च । कहा--खबरदार्‌, मगर हाथ ल्याया त्यो सर ही कार डा्गा। 
भटा सर उडा दुंगा। 
इतन मे नौकर न भके बहा--वह्‌ माव मार अये है जो मर्‌ नगर 
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की चदढाई पर रहते है। नूर फौरर्‌ उनकी अगवानी को गये, यौर दो ही मिनट 
म गाडी के पडषड़ाने कौ आवाज आई। 
नौकर--भियां तो सवार हो गये। 
इतना चुनना धा कि तुर की बढि विल गड! 
तुर--(नौकर से)-अरे मियां अमद, क्या आज भापके यहां रमलान 
दरीफ दे; न हुक्का, न पान, न रातिर-तवाजे) 
नौकर-- (बाहेर से) हाजिर करता हूं! 
तरुर-करहिये वौ सहव, माप हमत पदा क्यों करती हं । वह तो ह नही। 
जरा मुवडा न दिखा दो; मे सदके ! 
ओरते (उनकी रान से यन मिडाकर आहिस्ता से कहा}-- ये जो सामने 
वै है, उनको हटा दो ! 
तुर्--अमे ओ राजपूत के ..-जया हट जा यहाँ से। 
रनघीर सिह भाड मे चठे गये तौ वया देखते ह कि नूर खड़े मुस्करा रहे है । 
नूर--(ञंगली से इयारा करके) खामोश } (मुस्कराकर) देखो तो क्या 
दिल्लगी होती है। 
रनवीर-मे तो समकला ही था। 
जब रनवीर सिह मी कमरे से बाहर आ गये, तोये दोनो डमे 
स तरह से देखते थे कि तूर उनको नही देख सकते ये। अब सुनिये, मौका 
पाकर भियां तुर साहब ने इस्त गौरत की दौखत पर हाथ रख हीत्तो दिया 
जौर कटा--तुम क्रितनी सीधी सादौ मौरत हौ! भरी जालिम, वुम्हारे मियाँ 
नतो हमसे कहं गये थे कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने ! बस इसके मानौ समज्ञ जाओ ! 
उक्षे भीः वड़े प्यार से उनकी रान पर हाय रला जौर उनको वडी मौहृव्यतं 
के साय इपर ओोर से दवाया कि उनकी वाने से माप से आप निकृ गया 
"जाह !* ओौर आह" कट्कर उन्दोने भवे देखा न ताव, जल्दी से कपट 
हीतोचल्िया। ओर वैसे ही नूर तक्वार लेके युक मचाते क्के पर पटुने-- 
शववरदार, मार ही द्‌!" रनवीर पिह मी हेसते हए पीठी गये। तुर 
याक डर गया जौर एक दफा ही कापि उठा त्वार की च बुरी होती 
है। हाय जोड के उडा ओर मागन्‌ को था कि उस मौर ने दुर्का क दिया 
ओर रनवीर धिह भौर भियां नूर सहव गे जोरसे कहकहा छगाया ओर नौकर 
ओर्‌ पादी भौ आंगन में हने खगे। बुर्का उठते ही भिय त्रुर सहव क्या 
देखते हं कि जिसको वह्‌ भरत समन्ने थे वह्‌ भियां अनवर अली छां छाजाघरा 
निक्के। तूर इस कदर कषये करि जिप्रकी हद बही । इषर ये रोग कहके पर करद 
कहा छ्यति पे मौर मारि हसी के खोट-छेट जाति ये। जिसको देखो लोटन- 
कवूतर बना हा 1 गव जो बाता ह, पृख्ता हं-- 
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श--अरे मई वया पडा पाया ? 

प्या ध्टादी! देसी एक ही नटी खती) भाविर कौई सवव तो माटूम 
हे, हम भी दैर्े। 

द--दोई यडी दिल्ली की वात हं1 माचूम होता हं भर्मं तरर उल्लू बनाए 
भवे है) जमी चरुपचाप सडे हं 1 

--चुपका वैखा ह ववृूत्तर मेया उल्टू षौ तरह्‌। 

नूर--मौल्वी तुर साहब, किया, तस्यीम 1 

हवाजाससा--उई इन मूं वटे मदो कौ दिखाई तो देखो, म इननी व्याहता 
जोरू सामने खडी हूं बौर दिल्ल्गी कसते है। 

नूर (देखकर }--भादाव अङं हं, जनाव! अजौ इथर देखिये, बन्दानेवाज ! 

रनवीर {बहुत हेसते हए} --र्पो यच्चा, ये पराई जाहमा बौ पूरा वया माने ? 

नूस्-पूरना? धूरना कंसा? रान पर हाय रल दिया । 

ख्वाजासरा--आपने वडी जल्दवाजी कौ वनां मादरजाद नगा देखते । 

रनवीर--मई वाह्‌, जल्दौ बर गये! लादौल-- 

खा-सारा मला किरविरा कर दिया) 

नूर--अमी ये गौर बढते, मगर सव कहना! तलवार देखवर कंसा डरा 
है। बवे वाये गीदी। दात्‌-तेरे की 

खा--अव मं नालिदाक्रने जाता ह किमेरी रान पर हाय सवखा। षया 
दित्छ्मी है। 

रनवौर--ाखिर तुम समलो षया थे) ये रामज्ञे थे कि नूर ने वाकई 
अपनी वीवी भौर व्याहता धीवी वी डरी च्गा दी! 

तरुर--अरे पासे, षयो ओर जरीख धरते हो! इतनी ही चिल्ल षणा 
थोडी है? 

नूर--क्यो बे वेक्ष्मान, तैरी दोस्ती का एतवार क्या भाखिर तु क्या 
समक्षा धा। सगर मेरी वौवौ समज्ञा, तो यह क्या बात थी। ओर अगर कोई 
गौर बुदिया-सुदधिया समज्ञा, तौ यह्‌ एवाएक मञ्धे मेः जाना वया मानी । हमक 
जवाव दीजिषएु। 

रनबीर--हा, सच यह भादमौ खोटा भाटूम होता ह। 

तूर--अवः हम माज से याराना ही छोड देगे। 

खा--अहाह्यहा। ओर सृनियेया।!जो कोई अपनी वीवी कौ इन रसे 
शौददो से हिफजत वरे त्तो गाप उससे थाराना छोड दे] यहं एक ही हूई। 
बाह, भैया, वाह्‌! 

-रनवीर--तो जनाव हमसे आपसे माज ही याराना तद 1 जव ठव शादी 
नही हर्द थी, जवे ही तक याराना ठीक था! 
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नूट--वल्लाह्‌, मारे देसी के बुरा हा था। 

रनवीर--पठे तो भेरी समक्न मे सुद न या, किये दित्लमी छोडके 
चे कहौ गये फिर मे समञ्ञा कि यहु गाडी भौ दिल्छगीवाजी ह) 

नूर--अरे भई नवाजगंज से अनानी सवारियाँ साई थी। पस, जव गधी 
से नानी सवारियां उत्तर गई मौर माड़ी जाने रमौ, मैने फौरन अहमद से 
कहा-कि फौरन जाके कहु देना कि मिम त्तो चे गये) 

तुर--(मुस्कराकर) सहल विखा कुव्वत ! 

नूर-ले अव दिल्ठमी तो हयो चुकी--यठ फमदिये कि आप चने कंपे? 

तूर--अरे पार, मं सीधा-सादा मुसकमान, आ ग्या चकेमे मे! काहल 
विला कून्वत { 

नूर--यह नही वत्ताते कि इस दुर्कापरद् गौरत को कौन बरत समे थे। 

सुर--अजी अव क्या वताए्‌, कौन भौरत समज्ञे थे! गपना सर समह 
थे। इसके सिवा ओौर या कटुं। एसे उलू कभी नही वने थे। 

रनवीर--नही, एक आपने दिव्छगो की, वृढिया जप्पट मामा कौ अपनी 
बीवी का दोपटा ओढाकर्‌ भेजा { भोडौ बाति ! दूसरी मोदी बात बुदा 
भामा चली आती ह। 

नूर-जी हा, मगर सचे कहना, क्या सूज्ञी । 

तुर--अव यह दोनो की साठ यौ यानूरदही को सूङ्ञी! 

नूर--रनवीर सिह से पछ केना। ध 

रनयीर--सृञ्ञे तो कु नही मादूम धा! गौर मेने तो उनसेकहही दिया 
या किं अगर अवकौ बही मामावारी दिल्टगौ हुई तो कोई सृत्फ न आपेगा। 

तूर--हां कदा धा! वल्ताह्‌ इस कदर केषा कि म ही नानता हं 1 पटले 
यहे सूक्षी ष्या। वस्त इसीको दो घडीका जनून कहते हँ । न यह फिकः है कि 
क्या जाने यह्‌ कौन दै, न यह्‌ खया कि दिन का वक्न ह, दर्वा षुते दै। 
य क्या हिमाकत ह । जैसे एक जनून-सा हो गया ह 

नूर--अव चलो रनवीर सिह फे यहा, उनकी बीवी को देखे! 

तूर--वस माफ कीजिए, जनाव} 

नूर--अरे भियां, नई दुहन हं! 

तूर--दोने दीजिए 1 

५ एसी नफरत हो गई ? बह क्या, किये हमारी आपकी बीवी 
को देके आर हम आप उनकी बीवी कोन दें ८ 

तुरत आप ओक से देखे) बन्दे को माफ फमि। विल्लौ बे, चूहा 
येचारा दूए ही होके जिणगा। 

रनवीर--चचिे तौ हमे कोई उज् नही! 
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तूर--भियां नूर बौ ठे जादये! वन्दे ने भर पया! देवता ह, इर तो 
एव शख नगौ तलवार व्यि कल्के पर सवार हं, भौर उधर वर्को जो हट 
तौ नियं साद्व की पाकौडा सूरत कर बार्ई। 

षस भर वहावडा कट्कठा पडा 

साजासरा--मुक्च यूढे खाजाराया पर तो हूर म बदर रीनैभे किमे 
जवान होता तो जागौरं छिखवा रेता। मुन्न परतो गूर के दुर्मनो की जान 
हौ जाती थी, मौर मेरा मरे हसी वे वुरा हाल या। 

तुर--खाहौल विला कुव्वत । 

रनबीर--भता आज की दिन्खगी भौ याद रहेगौ। 
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तेरहवाँ अध्याय 
जग मँ मग 

शादी के एक महीने बै बाद रनबीर सिह अपने इलाके गये। कामिनी ओर 
कमला को भी साय ठेते गये। रनवीर अपन कीमती वेर षोढे पर सवार भौर 
वीवी घौर बहन भौर दतिया धर के रथ पर। रथ भी कोमती। नागोडी 
वैलो की जोडी, सीगो पर पीतल चढ़ा हुमा) पर्दा नया मौर बहुत साफ। दरी- 
काशने सौर चांदनी का फं! पानी की सुराही, उस पर चाद का भावघोर, 
मुरादााद क्य पानदान ! उम्दा-उम्दा देसावरी पान । सफेद कत्था वसा दुभा! चूना 
खना हुमा, देवदा पदा हु ! लखनऊ के मीर निखार हसन के दूकान कौ मश- 
हर तम्बाकू की गौर्या, वि शीशी खोलते टी मुदकं की सुशवू आये ठन पर्‌ 
दी के वरक लगे हए बिलकुल जैसे मोती! देखन में भी अच्छ ओर खानेमे 
भी अच्छ। डी कतरी हर्द \ छट इकायची सफेद, वडे-वडे दाने, चौषडे की 
इलाग्ची । रथ तैः साय एवः सिषादी, बडा-सा खट्ट स्यि हए! एक पासी । 
पीछे छक्डा, उस पर तुका महरी, घर कौ बरन ) एक जौस्त रोटी पकान- 
चाक्ती, ब्रह्न । एक महरा, एकं वारी जपवाव की दो बहूगिर्या--एकं पर 
कामिनी का क्िखने-पडन का सामान, “रामायणः “सागवतगीता' प्रेमसामर', 
"वारहमासा' नागरो में, गौर उदू से, फिसाना-आज्ाद", 'जामे-सरशारः, "मर्नवी, 
गुररि-नसीम", भस्नवी मीर्हसन" गृहस्य वाघमः, सरे-कुदसार, अलिफ 
खला", पद्मावती, हिसा कौ कताव? नजुगराफिया", 'तारौख-ए्‌ हिन्द, 'नामे- 
जर्हानुमा', "तारीख रूप", भौर उप्रेजी नये कुछ क्ता, एक वहनी पर कुठ 
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नेमकेपारे, कुछ शकरपारे पूया, तरकारिर्या, अचार, चटनी, मुरब्वा, ती हई 
मछ्टी भीर कवाव। 

मर्मीके दिनि ये! रनबीर सिंह ने रात कै तीन बजे से सफर का इन्तजाम 
किया, यानी तीने चजे रथय गौर छकडा रवाना कर दिया, गौर दो प्िपाही 
हयियार-वन्द इसल्यि साथ कर दिये कि तडका होते हए वापिस भा 1 भौर 
खुद भी रथे साथ घोडे पर च्ले। बधेरी रात, पिछला पहर, मचा साय। 
ह्वा तैज थी। 

रनवीर सिह ने चलते वक्त द्स्की के दो जाम डे पानी के साय पिये 


मौर एक दशी में आधी बोतल से कुछ कम पतलून की जेव मे रस रौ। 
परौ फटन के वक्त इन दोनौ कसिपाहियो को रस्त किया! सिफं एक सिपाही 
मौर पासी गया! सुबहु को घौडा बदा के रथ के पास गये! कंमखा ने कहा, 
बडी खनकी ह आज, जैसे सर्दी के दिन होति ह! उन्दोन कंहा--एक तो ठडी- 
ठ्डी हवा, दरसरे जगल का वास्ता, खुला हृभा मैदान भौर जरा खुनकौ आज 
है भौ। चले भी तौ पिले पहर थे) मव इस वक्त भी सुनकी है। धूप 
निकलने दो, फिर कंफियत देखना । हमने तो चकते वक्त दो जाम पौ च्वि य-- 
तीमत रस्ते भर बश्साश रहेगी । घोडे की सवारी का क्या कटुना 1 तुम 
लोगो को तकलीफ तो नही हुई कुछ ? कमला ने कदा--नही तकटठीफ दसौ ? 
पू्ा--यह्‌ बताओ कि खाने को क्या साय हं?" वेमला ने कदा---धबराभा 
नही, परुम्हारे पसन्द कौ चीजे ह) ती मखी ओर क्वाय जौर पकवान है। 
रनवीर सिह मे कदा--कोरई ग्यारह बजे, वल्कि दस वभे ही ताराब पर पट 
जायेगे। वहां पदं का मवान भी दह। वही जरा नहाएेगे, खाना खर्यगे, वं 
हमारे साय है! वस फिर कोई चार वजे ठेठ चक्ेगे। शाम दोते-होते गाव 
पहुंच जाये । वहा कम-से-कम एकः अव्वारे तक शरैन से रहेगे। बी कामिनी 
शाहव क्या सारामर्मे है? कमला ने देषकर, का~ । आराम 
मेतां नदी है। खास गटेरा-सी आँखें खुली हुई हं! 

कामिनी ने मुस्कराकर रथ का पर्दाञ्चया योही उठाकर रनवीर सिह को दैवा, 
भौर दोनो देसे 

मगभिनी--माटूम होता हं कु मसाला पास भौ हैः 

कमला--गुछ मसाला । यह नही कती कि वोतलो कौ वोतले--जौर पीषे 
षे पोषे साथ होगे। 

कामिनौ साय वा चिक नही हं। म क्ट्ती हि इस वक्र पोडे पर साथ 


1 यकीन म भये तो पृ खो। ति 
रनदौर रिहि--( प्तटून से निकालकर) वश षठा ममनाला हष 
कम्रा मौर दामिनी दोना चिरसिलावर देत पदी । कामिनौ ने गदा 
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भतो समक्ष ही गर्द थी कि कुन कुछ जेव मँ चष्र होगा। कमाने 
देसकर कहा--तुभने महीना भर मं सूत्र पहचान ल्या) यहतो शीक्नौ कौ 
शीक्षी साथ लगाये हुए ह! ग्या रस्ते मेभीपी थी? रनबीर रिह ने क्हा-- 
नही। नही। उस वक्न से दद नही। हा, चरते वक्नं अल्वत्ता उडाई थी। 

कमछा-कही दुर्हन कौ न पिका देना तुम त्तौ अग्नी पठे &। देवी- 
देवता कयै मानते नदी! तुम लोगो का एतबषर क्या? 

करामिनी--पीनेवारी कोई ओर हौ होती होगौ। 

कमखा-ए मै हेसती ह| अव जरन्स ठंडक कम हु जव चले ये 
तो बडी सूनकी थौ। ओर हवा से ओर तेच हौ गद थौ। 

कामिनी--अव क बजे होगे? घूपतो सारे मेँ फल गई) 

रनवीर सिह--रीक आट वजे ह। वस दौ घटे मे दोपट्रिया मनागे । 

कमला--छकडा कहां ह ? वहेगिया कहां है? 

रनवीर सिह--सब साय ही, वीवी) कहो, मही जरा दमलेर्खे? 

कमला--कटो दुर्ट्न, वया कहती दो ? ४ 

कामिनी--अव उसौ ताकाव पर गाडी रोकना -भौर चाहे चरा सुस्ताले। 

रनवौर पिह ने स्यवान से क्हा--भीकम रथ रोकं छो) ओौर धमा से 
कठा--खरा यदा हक्का पौर, तुम खोग चाहे खा-पीरो। कोई जल्दी तो है 
मही] कमा ने कहा--भैया, सी जगह्‌ जरा रथ रोको कि एकं तरफ का 
पर्दा उठाने के कोवि हो\ दम घुट गया। 

रनवौर सिह ने कहा--इससे अच्छी षदे की जगह्‌ न होगी । तुमं पर्दा उठा 


दो) छ्वडे से तुरुषा भौर वारन उतरी) रथ के पास आयी। कामिनी मौर 
कमखा से बातें होन च्गी। 


चुलसा--ए दुल्ट्न, मँ ठ गद्‌। 

देसिमा--दमको तो सुरसुरी माटूम ही नही होती। 

तुकुका--र्य वे मन्दर पदे डल वेः यैठी गौर मुञ्त वुधा को सुले हए 
छक्डे मे बिठाया, मं एड गई। 

कमक्रा-हमको तो सर्दी जरूर माटूम हर्द, मगर पदे बन्द करने से 
आराम मिला) अच्छा जव पानी मंगवाओ। मुह्‌ धोकेतो घरमेचठे ही धे मगर 
फिर धो रतो क्या बुरा हँ। 

रनवीर सिह--मौर हमको ऊरा-सी मछली देदौ तो हम अपना मसा 
निकार! इतने मं वेगौ केक्टार ने एक प्यलेमं तछी हु म्ली दौ भौर 
रनवीर सिह ने एक वादौ वे क्टोरे में शीशी से ञ्डेल कै प्रानी मिलाकर पौ 
अौर मखली खाई} बहा--तुम जोम चाहे नाप्ता मौ करसे! वामिनी मौर 
यमला ने मुह धोकर पान बनाके विला, भौर कहा--हम कत अब 
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साकाव ही पर पटुचकर खाणगे ¦ तुम नादता कर लो। जव थोडीदेरतोहं 
है ही। रलवीर सिह ने मुह-हाय धोकर नाद्ता किया मौर घोडे पर स्वार हया! 
इधर रथ बौर छकडा तैयार हुया । वहारो ने बदेगिया ठस करी । काफिला 
रवानाही होने काथा कि सिपाही ने कहा--सरकार जरा ठहर जा्ये। गोरे 
भा रिपराखा जाता ह, निकल जाने दीजिए रनवौर सिंह ने बहन ओर वीवौ से 
केहा--देखो आज एक नर्द चीज तुमको दिष्य जो कभी न देसी हो) अप्रेजी 
फौज जाती है। 

कमलाह है, ये मुए उजव्‌ड गोरे कही रथ कोतोनच्डे? 

कामिनी--ए स्य को आडर्मे कर दो1 

रनवीर सिह-जनदी जी! भजाल ह वौक सके अफसर साथ होगे । कई 
र्ट पडी हं ? यह्‌ भी नवावी कौ फौज हुई, किं जिघर निकरं गहु सुयरावे षर 
दिया? तुम छोय पदा थोड-योडा उठाके देखो ) यह्‌ कियत कभी न देष होगी । 

कमला--तुम जानो) हमको त्तो डर माटूम हौत्ता हं! हाथी चट, घोडा 
टे 
इतने मे रिसाले के घोडे दिखाई दिये। कामिनौ भौर कमला ने पर्दे 
देखना शुरू किया । धौडे सव सुरग यकरग । सवारो के गाल साफ । दादियां एक 
सिरे से नदारद। सेवं रोन-पटरी जमाए, चुस्त-चाताक, हधिवारो कौ चमक 
अर आवाज ओौर मदियो की शान अजीव लुन्फं दिखाती थी! कामिनी मौर 
केम ने वाकई यह्‌ समां कभी नही देखा था। जवे उन्होने देखा कि सवार 
वरावर चले जाते हं, कोई किसी ते बोलता चार्ता नही, तो वे कचिक्षक पर्दा हा 
कर देखने रग । सवारो को रय एक नयी चीज थौ। रथ भौर वलो भौर रय 
कै अन्दर की परियो को शौक से देखते जते थे, वेयोफि कामिनी भौर कमल 
पर तो पूरा जोवन था ही, मगर हंसिया मी सितम ढाती थी सवारो के षाद 
सोपखाना आया । वडे-बडे गराडील, खुबसूरत जवान । गाडियो वौ सेडखडाहेट 
से कान पडे आवाज नही सुनाई देती थी । सवके वाद वडी-वदडी डोलियां मायी, 
जिन पर जरमी गौरे लडाई मे लादे जाते हं। अपरेजी फौज निकल गई, तौ 
कमला ओर कामिनी वाते करने ल्गी-- 

कामिनो--वस, इसी तरह द्रसरी तरफ़ को फौज आती होगी 1 कँसे-कंसे जवान रन 
बै मैदान मं जूहषते गे 1 वस नन्दी-सी गौली काम तमाम कर देती हयौ 

कमला--जिस वक्त गोला चरता हौ, त्तौ क्या जाने क्या-क्या विचारे 
सोचते होगे। 

रनवीर रिह नही, उस्न चकत सवाद्‌ अये व्डने गौर मासे के कीर 
कुछ नही सूक्ता! 
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कमला--एसा सत्त सवार हो जाता ह? 

कामिनी--क्या जाने इनमें कौन-कौन रांड-वेवो के पूत होगे जिनकी जिन्दगी 
मौर रोटियो का दारोमदार इन्दी पर होगा) कौन उनमें से अपनी नयी व्याही 
हर्द दो दिन कौ दुल्द्न को इस उम्मीद पर छोड अगे हौगेः कि हिन्दोस्तान से 
बुला लगे, ओर कौन-कौन यहाँंसे चिदा जाए मौर कौन न जाय। 

रननीर सिह्-जहाँ कडाई छिड जाय, वहाँ भेज दिये जाये जौर जाना पड । 
सिपाह क्य जान ह्रदम हेरी पर । ठडाइयो के जो नको विक्लायत के तरबीर 
दार भश्वारो भे छपते हे, उनके देखने से रज होता है किं कैसे-कंसे गुलवदन 
सरूबरू जवान दम कै दम्मू दम तोडतेहं ! देखो, मं भी जल्द रिसाक्दारी केता ह । 

कामिनी (ठडी सासि लेकर)--कषवी कातो घमं हौ यह हं) 

कमलाह फिर यद्‌ तोह ही! यजपूत कौ जान तचल्वार्‌ ह! 

रनबीर सिहु--हमारे नाना नै कंसा नाम किमा था। काबुल मे भाज तक 
उनकी घाक वेधी हं । त्रियो मेः बह यौर सिक्लो मं गर गोविन्द भौर कदमीरौ 
पडतो मे नन्दराम जिसने अपना सिक्का तकं चलाया था, मश्यहूर है--^सिक्का 
जद दर कातृलिस्तान नन्दशम' क्षप्री लाख गया गुजरा हो, फिर क्षप्री है) 

इतने मे गोते की आवाज आई--धनन्ना । फिर आवाज आई । योडी देर 
मेँ गोचियौ की वाढ चरने लगौ) कमला ओर हिया डरी} रनबीर ने कहा-- 
मालूम होतार, कटी काधावा दं! मिली हुई र्डाई हं । मगर जादे की फसल 
तो है नही) क्या जाने क्या बात है! 

कृमला--जुम तो चार बजे चलने को कहते थे! अभी से क्यो उठ खड़े हए ? 

रनबीर सिह-हम समक्षे ये बडी गर्मी होगी। 

दसिया--भैया, कोई उर तो नही हँ? इषर गोलीनवोखी तो न माए? 

रननीर सिह--दीवानी हई है । वह्‌ तो षह होगे दो कोस अन। 

दो घटे बाद फिर वही फौज भिगी । अबकी तोपखाना माधा सदकं पर्‌ 
आधा जौर तरफ़ वहौ से चरा दुर) गौर सवार भी ठे हए ये। उनमेसे 
हकं जो रए निकटा; तो गौरतो कौ चरा छखीफ मालूम टमा कि कहौ गोरा 
हाप न डाल दे। कमला ने वहा--मैग, न भूतो-बन्दरो मे से कहौ चलते 
हो? कही कोद हाय न डाल दे।प्ग्के का हार न निकाले मुए हय तौ 
होते ही ह 

रमवीर सिह ने वद्या--अयर यह खौफ होतातो मे कोई सिदीया नि 
ओखम कौ जगह मौरतो को स्के माता? रा तिरी नयर से कोई देसे तौ 
भूषा सर काट ट्‌! छत नही कोद यनिये-बनिये ह कमा? 

कमरा {हसकर) राजपूत कौ स्य जोरा मा गई! तुम अवेकते क्या 
वना छोग? 


"---~-----~-~---~--~----~-~--~--~~--~-~-~-- 
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रनबीर सिह-जो नकेले-वकेले का खग्ना वरे, वहु खपरी नही1ख्वी 
वह्‌ भौ बाधसे कछार मँ जाके कडे। हमारे नाना पैदल वर्ने का रिकार करते 
थै। हम उनके नवासे ह! 

कभसा--हां, अनले षा शिकार तो पैदल फरते थे। 

रनवौर सिह--इस फौज वो देखकर जी भुरमुराता है, कि जगौ वदी हेम 
पटने होते । भगवान ने चाहा तो बह दिनि मौ आया बाता हे। इस क्तं 
सा जोश ह कि जी चाहता हं कि निमे रेड के ठ्ड पड; 
~ कोभिनी--(मुस्कराती हई) पागलपन! 

इस पर वामिनी भौर कमखा भौर दिया मौर सरद रनबीर सिह देष पडे। 
इतने मेँ दुर से गो की आवाज मई सौर इषरसे भौ गोदा दागा, तौ 
साथ के सिपाही ने क्टहा--गोला वजै छाग हृजूर) इसी पील कै पास हमारी 
दगलेवारी पल्टने से चरखारीवे जमौदार के नातो से गोला चला भा। 
(दाहिनी रान दिखाकर) यह्‌ गोली हमारे ठगी थी1 यह्‌ वही भूमि ह! गिर 
धारा सिह चक्लेदार खैराबाद से ओर पडित दल्छेराम कादमीरी चकलेदार-- 
दो चक्लेदार भेजे गये धे। हम भो सिाहियो मेँ थे। वह जो सामने उतरा 
ऊचा-अचा टीला हं वही गी थी अटारी पर से यदं देखकर उसने गोरा 
अरसाया। दल्छेराम के साथ किदारनाय कादमीरी थे। वह आग वरसते ही 
मँ फदि पडे, ओर राजा भाग गया) मह बहौ जगह ह) आज कितनी वरस 
बाद यहां सिपाही देखे । 

रनगीरे सिहु--तो यहां गी थी? हमको अबतक नही मादूम था। 

सिपाही--क्द क्डाइयां हृद सरकार यहाँ । 

रनबीर पिह्‌--मला बुग्हारी दगरेवारी पल्टन इस फौज क मुकाबला कर प्कतौ ? 

स्िपाही-दकूर, तोडेदार बन्दरुक की इनके रफल की कौन मरोवरी इतना 
तोड कहाँ । एसी तरोप कटां यी) हां, तलवार कौ लडाई णुके ्मेहोतौ ये एक 
न ठ्रे। आड मं जाके खाकी वर्दी पट्नके दा्ये-दायं सोक दिया--सुयराव वैर 
दिया । सुले मैदान मे तकूबार सूतके आये तो जाने, भौर यो सिपाही सौ हे 
ही । तलव अच्छी पते है! गोदत मरपेठ मिखता ह । जोरू वच्चो को साना 
कषडा भिक्त ह+ रम अराव पीने को, चृन्दर च्मेक्दारी रहने को) 

कीक जव एक गाटी के रष्वे पृर रह गत्ता रनवीर सिंह ने अपे 
वकर घोडे को कडक्डा दिया) फौज से रथ द्रुर निक आया था। कमला ने 
कहा--यह्‌ हमको अकेखा छोडके कहां घोढा दौडा के चल दिये? बृढ सिपाह 
ने कहा--वहूनी कुछ चिन्ता नहौ है) गौव सामने ह, कोई ङु भटे की राह 
पर। सामने गोली भरके च्षवे पर क्लोर सरकारी ह, ओर गोरेतो दुर हं। कौ 
डर को बात नही। 





कापिनी श्ण 


कोई आषे धटे से कम मेँ ज्लौल के तरफ से गोटी कौ आवाज आई। 
प्िपाही ने कहा--यह सरकार ने यन्दुक चखाई। वडी चिदया इसं क्षीर पर 
मिलती ह । मुरगाबी ओर पिडक्या मौर हरियल, कवूतर, भिरगिर ओर 
जगौ भूर्गी। 


इतने मं दूसरी गौरी चरी । रथवान को कामिनी ने दुक्म॒दिया--भीकम, 
तेद चलो! उसने वैरो को सनकार दिया! नागोरौ वैस, अरवी घोड़ो केसे 
तेखगाभ चकते तौ पल्कं मारते भे क्षीक परर थे। छकडा पीछे रह्‌ गया। 
सिपाही भी भिरता पडता पहंबा } उन्होने देखा क्रि रनवौर सिह किकार खेर 
रहे ह । थोडी देर मेदो कवूतर ओर पाच मूर्माबियां मौर वारह्‌ चदे लादके 
मादमी चले। रथं भौर छकडा मौर कटार सब क्षीर कै षास एक वाग में 
गये। इसमे इमलाक भी यी दो दारान नीचे ओर एक बडा मौर एकोटा 
कमरा ऊपर। दोनो कुछ अग्रेजी, कुछ हिन्दोस्तानी फंरान से सजे हृए 1 हर 
चद करने के सथ \ फर कमरो येः रणम एक खुररुणः चणदा \ मरह से 
श्लील बडी पुरलुःफ दिखती थो । कामिनी ओर कमला ने खाना खाया । उधर 
सनवीर सिह ने चार चहो फा क्वाय वरहुमन से पक्वापा शौर खाना खाके 
जसी बरामदे पर कूरसियां विवाई , ओर सुद भी वैडा मौर बौवी भौर बहन 
मो भी किढाया।--वि इतने मे वही फौज करीने के साथ उबर कू करती हुई 
जानै लगौ । इस ऊबाई से फौज का सफ बनाकर मोज मारते हए दरिया की 
तरह से जाना, भौर तोपो कौ मान-बान जीर विक्तापती हथियासे का चमकना 
मौर धोडो कै दाने गौर र्त्फ देखने काविल थे । गौर दन दोनो को भच्छा मौका 
भिरा किः परदे कौ कंदे आजाद होकर्‌, घूचट हटाकर, दस जमात्तकौ देसे । 
सपना बाग, अपना घर, अपना इटावा, भपना गाव, आदमी, नौकर-चाकर, 
सिषाही, जौरते, वावर्ची, वार्वचिन, महरिया, सव मौजूद ॥ 

पच बजे के करीव रनवीर सिह मछ्लियो के शिकार को चक्ते। कमला भौर 
कामिनी बरमदे से मैदान मौर प्षील ओर्‌ थग ओौर जमल की सैर कर रही 
यी] बारिन, तुटसा, हेसिया, वाम्हनी वगैरह के अलावा गाँव बी दो वाधनं 
सौर एक गहन भी जपने मार्क कौ देखने मापी, कि इतने भें जीने से 
मावा मर्द 

"वाह्‌ रानी साहव, हमको छोड के चली आदं । बन्दगी ) 
सरको रहैत इई! अरे जैनव को मा, तुम यदह कहा1' 

उसने फिर वन्दगी फरमे हेसते हए वहा--ए। मेरा वहां क्व जी लगता 
सना। हम जो कर्द माड वजे गयेतो सुना बहु वाग म्ह! वप्र पटी 
ष्कका किथा। राह मं मुए गरे मिके। दमहीतोफनादहो गया जबवट 
गये, मोड कौ मड, तव चले । 


--.----- -<--------------~--------- ~ 
६ ण फामिनी 
कमला- ले, इवकेवाटे को टेढ श्पया दे दो। 
कामिनी उसके भा जाने से बडी खुदा हई 1 कहा--हमने तो एक जगह 
रथ-वथ खोल दिया था। मगर फिर सलाह हई, चके भी चलो । 
उसने पू्ा-गोरो कौ पल्टन मिली धी? 
कामिनी-दो दफा। अभी तौ इषर से पल्टन मई । 
सैनव--गोरन्दा्च भी थे। वड़ा रिसाला था। 
कमला--ए, भूच के भुच वने हए ये।॥ 
हेिया--एकवार तो हम उनके वीच से आये । 
जनव--टम तो भकेलेषन के सवव से बहुत डरे। उन हरो का एतवार 
कया? जगली तो ह ही। 
कमला--वोजे-बाले तो कु नटी 1 मगर हा, घूरते इए गये ॥ 
कामिनी-नही। रय को ही उयादात्र देखते थे। 
जैनब--यदियां विन्ती अच्छी थी 1 साज-सामान से ठस) मै तो परह दिन 
पत्टन मे रह चुकी ह । जैनव कं जम्बा वहां अस्पताल में कम्पीडर थे ना। 
कमला--(मुस्कराकर) खैर । मे तो कुछ ओर ही समस्तौ थी। 
संनव-आड, तुम कया समन्षी यौ वेदा कि कोई गौरावौरा हमको इडा 
के गया? मुह जलाद्‌ पक्ड के मुए का) छावनी मे उनसे कोई नही रता ! 
दूते मेः कमला ने कहा--ए तुसा बुजा, ये सारस है ना. तुरा 
ने कटाह, बेटा, सारस कौ जोडी हं । पूखा--ष्या पाद्‌ है? गदनन 
कहा--नाही । पला हिया जगल मां कहां! कामिनी भौर कमरापती ने ग 
से देवाः। कहा-मिर्या-बीवी है । नर कौन है इनमें ? जैनव की माँ ते कहा 
उथरवाखा नर है । इनमे एक अजीव खासियत है । जो एक मर जाय, 
सौ दर्रा पुटियल रहता हं । किर जोडा न दिखाई देगा । नर मर जाय, तो 
मादा केली र्देगी -- भौर मादा मर जाय तो नर दुटू । इतनी मोहन्वत 
उसको अपने जोड से होती है कि फिर दषा नही होने पाता। इसीसे रिकारौ 
जोग इस पर गोली नदी चलति । मौर इसके जोड का भी यही हार हं1 वर 
भौ वस एकी के सर होता है। उसका भी कोई दिकार नही करता। तर 
माता है\ कोगक्हते रकि किसी जंयल मेंषएक सास को किसी वेर्हम न 
भोली से मार डाला, तो दूसरे ने जो मादा थी उसके सोम में पासपूस, ¶ 
कौ क्क जमा कर के उसको लाश को तोपा; बौर घोच नंमाग चाके उस 
ढेर को जलाया; मौर जव सले निकलने रगे तो आप भी उसमे जट मरी । 
वमल को वडा ताज्नुब हुमा। कहा" यहं तै सत्ती हो मई बाहवा, महं 
जानवरों तक में इत्ती मोहव्वत होती ई 1 कुछ ठिकाना है! कामिनी उष 
ग्ररक्देला कौ! कि थोड़ी देर मे एक जोड़ा भौर दिखाई दिया; मोर किर 





कयसिनी १०५ 
एक तीसरा जोडा पती के पास देखा! देर तक सारस मौर हस की वात 


ही रदी! 

तुलसा मे कहा--यह तो हमने अपनी आंखों दैवा ह॑ कि चववा-चकवी 
म जोड़ा रात को व्रा रहता ह 1} दरियाव हो, चदी हो, क्षीर हौ--नर 
पानी के इधर, मादा उधर} चक्वा इधर से चोरा है, चकवी उधर भे) 
सत्त भर सवाल-जवाव रदत ह ! गौर छोग तो कानो सुनी कहते है कि चवया- 
चकषी महानियां कहते हं--कि रात व्ही खत्महो, तो विषयुदे हृएु भिरे! 
जनय की मा ने कटा-देलो श्न जानवरो भे अपने जडे से एसा प्यार होता 
है, मौर भादमिमो को देखो कि मिमौ मौवी जानि के दुदमनं हौ जति हे) 
खह्र लिला, बुए मे व्केलदे, लोगो कौ ख्गादे कि भार ड्म; उप्र भर 
एकनदरसरे की भ्रस्त न दें ! मौर इन जानवरो को देखो कि जोहा जाता रहा 
ततौ सस दुनिया से कोई मत्तल्व नही । दिन भर चुगा, चरा, खाया-पिपा; रात 
कौ सौ रहे! यह सत्तर-सत्तर करती ह! भौर रात-दिनि की दौता-बिककिल 
मग । कामिनी ने कहा--जव जोड़ा मर जाता होगा तो कैसी विपता पडती 
होगौ) वस इनकी जिन्दगी हौ तल्ख हो गरई। जौरएेसो को रिकार करे उरे 
चष बेरहम कोई नदौ } एक तो शिकार ही करना कौनं अच्छी बति है; मगर 
गदं भव मानते ह) दुसरे एते मेचारे जानवो मा दिवार क्नात्तोषढीदही 
बेरहमी कौ वात हं यह बात्रहो दही थी कि वन्रकर की मावा साई, 
ठुल्सा ने कहा-भैया तो मचछ्छो के शिवार को गये हे, यह वन्दरुका कहां से 
ची। मालूम हमा, कि एक साही निकली दं, उसका रिकार हया । फिर सवरं 
माई कि सही चष्मी होके भाग गरई। 

जैनव की माँ दौ-तीन आौरतो को साय क्के वगर देखने गई, तो भकैठे मे 
मनद भावनो मे यो बृहुल होते रमीः 

कमला--अरे सूब याद आया! मे भाज सोमी कहां? 

कामिनी--यह क्यो ? इसी बरमदे मे ! हम-तुम इस बटे पग पर सौरएगे ! 
दस्मे तो पट्ट की पल्टन समा जपे! 

कमला--चखो बस, उपर के दिर से बते न बनाथो ! (मुस्कसकर) 
पटुत प्रूठ न बोलो! 

काभिनी--ओीर सुनो ! जच्छा फिर कटा सोभौगी, हमको मका छोड्बर ? 

कमला--ए्‌ वयो चनाती हौ? बडी वहं से वट्‌ यनके माई हं दम नुम 
फो अकेला छोड देंगे, कि तुम रस्सियं तोढकर मागोगौ ? 

कामिनी-- {लिरुखिलाकर) वुमकौ गह हो व्या गया हस वक्त ? हमको 
सो ध्रमं आती हं ! भद दम देसे बेहया हो ये कि तुमको छोडके चले ~` ~" 

कमला--गह छो परमेशर ही ने रवा हुं! तुम्हारी जोड सर्म * 





१०६ कामिनो 


कामिनी--चकेवे-वकयी क्या करते ह? क्या उनकी रात नही कटवा? 

कमला--हा, गच्छी बात तो ह । इधर से तुम कहानी कहो, वह ह!" 
कर, फिर तुम हः ह" करो, कठ्‌ कहानी कटे! 

कामिनी-मे तुम्हारा मतक्व समङ्ग गरई\ जच्छा आज सिफारिमि वसम 
ति नन्दोई को बुला दिया जाय । कटभी, बहन अकेली हे , वहनोईको मीवुका लो ? 

कमला--आाप माफ कीजिएु। हम रोग अव पुरान हो गये। 

कुभिनो--ओपफोह । वडा रज हं इसका 1 (हैसकर) वडी ण्डी सांस भरी) 

कमला--खेनव की मां कहां घम्म से पटुव गई। 

काभिनी---उसक्रो हमारे बगैर चैन कहां ? बडी नेक ओरत ह, ओर बचर 1 
चिसी कोम में बद नही। इसी को भिजवाक नन्दोई को बुल्वा ले। 

कमशरा--चलो, वाते ने चनाओ। दृष मग रही ष्टोगौ कि कही रात जल्द 
आये। हमारे भाई को वहत छ्डा न करो। 

कामिनी-हम तुम्हारो वातो से सराफ समज्ञ गये कि सिफारिथ चाहती 
हो। ध्यान तञ्के से उन्ही कौ तरफ हं। थव आज तो रात किसी तरद्‌ काटो! 
क्ल हम न बुल्वा देतो हमारा जिम्मा। 

कमला (दै्तकर}--आज शाम देर भे होगी। 

सैनव-वयो देरमे होगी घाम) वाह तुम अकेकी हो, इससे शाम देर मं हो। 

सामिनौ--जय से तुम गश्हो, पतव तेये हमको छ्डरही ह कि शाम 
अज देर मेँ होगौ। 

हतने में रनवीर सिद भाये। ए) जैनव की मां यहा कां ? उन 
कटा जहां यजा, वहां परजा 1 जहां सरकार, वहां लौडौ । बहन ते पृ, 
खाते कये यहो क्या पका ह ? उस्ने बहा--चावल, रोटी, मोभी मौर लौरी 
फी भजिया। सरसो या साग) उरद की दारु। मादू फा मर्ता सूर्मावी बौर 

चे वख मवयो रूर मारा जाय। रनवौर सिह ने बेोठे षर से भावाड दी 

--उरा दरया तो क्यो, नीचे क्या पका हं ! मादमी ने पहा--रप्काए 
मरौ तली जात हं, मौर गरम-गरम कवाव। 

जव पलाना प गया तो नीचे कर सावा भी रववोर चह मे मेवा शिया 
भौर द्दस्वी वे साय पटे ववाव मौर मछली ताईं । फिर दूसरे भमरे मे मके 
पेटी मौर पूरणी मौर षे यर पोडा-खा साग साया, जौर कंधंकी श, 
उमी वन बनवाद॥ एयर धामिन बौर मरा चौके मे खाने वेठी$ रनवीर 
भिर को सानेतीमे का दूतं विचारन यारि चै मे पष्‌ भौर $ 
खम्ट प्रे; गुप के खाप्रने हिद फे खय मे कभी जाहिरदारी कनी 
पषण पो, यना आरी षा सयाल स्यादा वा, घौर साह्य मी सपाय 
दमो शपा ङे मोर्गातिषो। कादं बाड यजे दे वजत जद मारि भोर भौर 
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सवने खाने सेटौ पायी तो कमला ने कहा--मादूम होता है इन सारसो 
की जोड इमं वाग मे रहती हँ! एफ दहल रहा ह, बुछुचुगरहाहु भच्छी 
वरहे दिखाई नही देता! कामिनी ने गौर कर के देखा ! कहः-एक उधर 
माला एक ही ग से खडा ह । इस पर शैनव वोरी--सरकार, एक बावर्ची 
अपने मालिक के लिये एक दिन मूी पका के ठे गया-तौ उसमें एक ही यग! 
दुसरी टांग वावर्वो चख गया। वाव चोर तो हौते ही है। पूछा--भरे इसकी 
खमि कहां ह ? बावर्ची बोरा--सरवार सुना नही, सूर्मी कौ एक ही टमि! 
इसरो टगर त्तौ उप्के होत्री ही कही साचिकिने क्ञल्टा के बावृर्ची को सराय 
कि, सौर पूरे के पास जावे षहा-के, एक टमि की सुर्गी हे दिलात्तो दै 1 
इत्तफाक से एक मूर्गी उस वक्त एक ही दाग से घडी थौ। वावी ने कटदा-- 
मह्‌ देखिये, यद्‌ एक ही खग की मूरमी खटी ह। माक्िकि ने खकडी ते चरा "हु" 
जो किया, तो मूर्ी दोनो रगो से भागी। उसने कहा-देख बो दोनो रोगे 
मौजूद है। जरा से दा करदेने में दोनो ठग दिखाई दी फि नही। नावं 
बोला--सरकार को जव यह तरकीव मालूम थी, तौ दस्तरस्राने पर रा" षयो 
न कृर दिया, दूरौ टाग भी हो जाती । मुदे पकाते ववत यह्‌ तरकीब भालूम 
न थी, नही, मेः भी हय" कर देता, दूखरी टाम भी पक जाती! जरा से 
हर" कर देने मे मेरा क्या नुक्सान था! 


कमिनी ओर कमा गौर देसिया वहत ही हंसी, मौर रनेवौर सिह ने 
भी दाद दौ कि बावर्चीं बडा हाजिर जवाब या। टगि की टंग चटकर गया 
जीर सूरी की एक टांग कायम रखी) अच्छा रतीफा हुमा । एक शरुत अपने 
पडौसी की बकरी हलाछ कर के चख गया। उसके दोस्त ने कहा, यार चलने 
कतो चुम चख मे, मगर पडौसी कामत के दिन बकरी की गवाही त्का 
मियाँ के सामने दिकवाएगा, किं यही चुरा के हला करके खा गये। उन्होने 
क्ा--जआप सो पागल हे, जव कि प्रडीरी शिकायत करेगा, सै कान पवढके 
बकरौ उसके हवा कर दूगा, कि खो अपनी बकरी, गौर क्या किसी कौ जाम 
छोगे। इस छतीफे पर भी करका पडा । 

जैनव--ए ह, अपनी मुरौ वुरौ नदो तो पराये धर अडेव्यो दे? 

रनबीर सिह--मीर वया ! यह ठो वताय, तुमोगो ने मखली भी खाद ? 

कमलाह खाई) अव माज हम अपने हाथ से परकाएेग। भव सदी के 
दिन अगे! मछली कौ वहार ई। 

जैनव--एव तरह देखो तो सर्दी शुरू टो जानी बाद्िए थी। दोदिन ते 
परवा जो नही चती हँ । नही तो दस बजे रात तक गमं ह्वा परसो तद चदी थी । 

सनदीर सिह--इस मौपम में दलाई कौ सर्दी हो जाती घो) 

कमिनी--क्ल वया जाने माहे का रिकार होगा। 


~~~ ~ 
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रनबौर सिह--हम त्तो इसी श्ीक पर खेखेगे। ओौर दिक्रसियो कौ हिरन 
के दकार को भे देय। क्स चाम को क्वाव पकर! 

कामिगी--वटेर भौर चै अर फाल्ता ओर हरियल सबसे (दिरन अच्णा । 
एक कौ जान जाय तो दस आदमियो का पेट मरे। 

कमला- हा, ह तो एेसा ही। ओर मुदट्ढो भर्के जानवर मारे तोक्या। 
य्या पिदर भौर क्या पिह कां बोरवा। मीं की जान गई ओर घानेवाे को 
म्ला न आया)! 

रनवीर सिह--हरिमल गौर चदे ओर कार्ता का गोदत सूव होता हं ! 

सनब--भौर तीतर का गोस्त राजा कंसा होता ह। 

रनवीर पसिह-बहूत अच्छा! खास तौर से काले तौतरका। 

कामिनी ने अपने पति से वडा इसरार किया कि कल जिस तरह हो हिरन- 
का गोदत जरूर पके) बहुत दिन से नही खाया ह . कोई साख भर हुआ होगा। 
रनवीर सिह ने क्हा, भज से महीना भेर तक खाय तुमने पहर क्यान 
कठा? हम कृल से हिरन का गोत पाट देगे। यह कौन मुदिकल बात है।' 

कोद ग्यारह वजे के करीव सवने आराम किया, भौर सुले मैदान भीर 
जगल बयावान की हवा ने वह लुत्फ दिखाया किं गोया धोडे वेचक सोय थे। 
रनवीर ह शिकारिो को केकर चार वजे से तारो कौ छव में धिकार खेलनं 
गये । सब सामान दिकार का साय था) शाम को रनेवौर सिह दिकार से 
वापिस आवे । दो हिरन ओर करई मू्मागिय ओौर इसी तरह के जानवर साथ । 
कट किस्म का गोशतं पका। हिरन के कवाव कामिनी ने बडे जायकेके साथ 
खाये, भौर दूसरे दिन तासे की छावे मे श्र रवाना हृए । दो दिन वहां रह्‌ 
कर कमला अपनी सुसराख गरई। 





चीदहर्वां मध्याय 
वोसेवाजी पर तकरर 


विगाड भी नदी उनका वनाव से खाली 

न जाभो वादिक्रो-माधूक की लढाई पर 1 
आशिक मौर मादक षैः रपन कप इन उदू शायरा ने एसी मद्र पलोद कौ 
कि थव सोग वरे मानो पर इसको षस्त॑माल क्रे हं, हालां वि नंदो स्परनो 
ते बदरे प्यारा ओर कोई त्फ्डं सारी दुनिया मेँ नदी ह। भव यद फम्‌ 
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कि कामिनी ओर रनवीर -सिह मे मादक कौन ह भौर माधूकं कौन? माप 
कहिएमा कि रनवौर्‌ सिह्‌ आशिक ओर कामिनौ मायूक । हेम कहते ह, यह गलत 
ह। दोनो आशिक ओर दोनो माशूक 1 कामिनी रनवीर सिह पर जान दैती 
थया नही? वशक, रनबीर सिह कें नाम पर्‌ आरिक थौ) रनवीर सिह को 
है-दिक से कामिनी का इक था या नही? जरूर या। इससे कौर इनकार 
ही नदी कर सकता कि इस दज का इक किसी को कम हौगा। कामिनी की 
एक-एक अदा प्रर उनकी जान जाती थी, हरेक छव दिल को रुमात्ती थी, 
पस, कामिनी रनवीर सिद की आशिक, ओर रनवीर सिंह कामिनी कं आदिक । 
रनवीर सिह कामिनी के माशूक ओर कामिनी रनवीर सिहं की माशूक 1 दोनो 
भाशिक ओौर दोनो मारक हए या नही? 

जिस रग-ढग आर निस ङिवास, जिस पोशाक में कामिनी होती धी, रनवीर 
हि फो उसकी श्रुरतं देखते ही गोया कष का खज्चाना मिरु जात्ताधा। ओर 
रनवीर सिह की बातचीत कामिनी को हर हालत में प्यारी लगती थी। एक 
योर कामिनी धर के कोठे पर हंसिया से वाते कर रही धी ओर्‌ कहं रहीयी 
कि कया जान कहौ चले गये! इस वते ओ नदी रगता। वहे होते तो उनके 
खाकी देखने ह से तवौअत बदल जाती! अगर इस वक्त आ जाये तौ जानम 
जान आये । दंपिया ने कदा-अते हौ होगे। हन्द तुम्हारे वगेर कव चैन 
आयेगा ? फटी यारो-दोस्तो मेँ बैठ गये होगे इतने मे घोडे कै टापो करी 
आवाज आई, भौर देसिमा ने कहा--वह मा गये! कामिनी कौ बाछठे षि 
गदं । रनवौर सिह सीघे कोठे पर आये! हंसिया से कृहा-सार्दस से जाके 
दमाय रेशमी स्मारक मा।' हिमा काजाना था किं कामिनी को छिषट केर 
चूमके कहा~नुम्दारे वमर दम भेर चैन नही आता । लाना खाकर जव 
अके में वैडे तो यो वाते होने जगी! 

मापिनी--दस वक्त जौ नही रयत्ताः आओ (नवक' खें । 

रनवीर सिह्--दम कटने ही कोषे! 

कामिनी-मगर तुम वेहमानी करने लगते हो । 

रनवीर-चजा । हमं वेश्मानौ करते हं कि तुम? 

काभिनी--हम बद-बद के सेेगे। 

एनवीर--तौ फिर सुरू हो, विप्मिल्लाह्‌ । हम कब बन्द है । 

चाभिनी-यौ कुम गया? चिच्डौ म 

सनबौर--घी-वी मे नरी जानता, ओर खिचडी ओर दानेदार घी रहने दो। 
इम वो योसा वदते हं\ दस-दख बोस! 

बाभिनी--बाह्‌, वडे दोरियार ! हर तरह्‌ अपनी टौ जीत । 

रनगीर--यह काहे चे? भग्र हम वीते तो हम तुम्हारे व्यारे्यारे 
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( 
के नसे \ तुम जीतो तो तुम भपने होठो से हमारे गौरि-गोरिशार धूम लौ 1 
कामिनी--अस्वाह, वडे गौरे1 अच्छा मजूर्‌। 
श्तवश' सेने कगे । कामिनी तीन वार जीती, ओर तीनो बार मुस्करा- 
मुस्कराकर पति को चूमा। ॥ 
रनबीर--हमको शमं ती है कि हम मदं दकं गौर से नकद मे हार जायं} 
कामिनी---चलो वस, जव बनाजो न वहत) 
रनबीर--तुमको चौसर भी प्यार करता है] 
कामिनी--दसमेः क्या दाक है। 
रनवीर--तुम मौरतो मेँ एसी हो, जैसे पत्तो में यद पत्ता (पान की विबिया 
दिखाकर) । 
कामिनी--( मुस्करकर ) मूषे भी सव वीवियो मे पान ही कौ विवि) 
अच्छी मालूम होती है! 
रनवबीर--हुस्न के साथ र्वकपन च्वि है ना। 
चौथी वार रनबीर सिह ने नकश मे वै मानी की उनका कायदा या 
कि दातरन, चौसर, गजीफा, पचीसी, चदे जिसके साय खेले, उसमें वेदमानी 
जरूर करते थे। गौर वद-वदके कभी नदी खेलते थे । शकश" मे उन्टोने यद 
यैदमानी मी कि जपने पत्तो मेँ से एक पत्ता फक दिया यौर कहा इक्कीस को 
नवरा । कामिनी उनकी घातो से वाकिफ थी, उसने देख द्या, जीर कहा 
वह पत्ता फेंका, मेने देख लिया । बडे बेदमान हो। रनबीर ने कहा हम दु 
नह जानते, हमारा "इक्कीस का नक्श ह । यह्‌ कहकर वोसा क्ेनेही कोय 
कि कामिनी जन्‌ से वह हो रदी। यह भी पीछे दौडे। मगर उसने दरवार 
चन्द कर लिये । भौर जो घर मेँ नौकर थी, उनवौ मिर्ावीवी के तनहाई के 
कृमरो से क्या काम] मगर टेसिया दराचो से देख र्दी थी। उसने अपनी 
हमजोली रिया से यो बातें की -- 
हसिया--देखती हो क्या छूटी दयुरुया हो रही है मि्-बीवौ मे। 
रधिया--फिर इसके दिन ही है 1 मगर राम ने मह्‌ जोडी अपने हाथ रे 
चनाई ह! 
हसिया--नियां तो परेम पर कटे, वीवी अमी रूठी हुई ₹। (8 
रथिया--ए रूखना-मनाना कंसा 1 मियां मौर वीवी की लडाई जसे सावन 
भादो की ्षदी। 
हुसिया--माज वदी ठ्ठक हा 
रथिया--दभी तो यह चली-ुरेया की उमग है1 ध 
अव सुनिये कि एनीर सिह एक पके पर लेटे ओर कामिनी छ अपन 
कमरे के दरवाजे वन्द कर च्वि मौर इनवे-उनके सवारजवाव हने ल । 
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कामिनो--जब देखो, वेडमानी । 

रनबीर--सूढे को एसौतेरी । 

काभिनी--ेश वाद। 

सनवीर--रे अब दरवाडां खोसो। 

काभिनौ--{मुम्कयाकर) हम बेडमानो से बात नही करते) 

रनबोर--अच्छ, सेठ को जनेदो।!यो बोरा, लो आमौ। 

कामिनी--ना, हरगिज नही । जब तुमको दो-एक दिन मोते को तरसा 
तव यह्‌ पत्ते उडा देना ओर देदमानी करना छोडोगे ! 

रनबीर--अच्छा, अब एसी बात न होगी, मं सदके, दरवा्ञा सोल) 

काभिनी--{ तुनुककर ) हार बार समनामा कि सदके' मा लफज न कहा 
नरो, मुले बुरो मालूम होता ह, मे अल्वत्ता तुम पर से वारी हो जा तो पात ह 

रनमीर--अच्छा अब इसी वात पर बौसे दे दौ! 

काभिनी--यह्‌ न हने फा। हरमे भी किद भा गरई। 

रनवीर सिह ने दूसरे कमरे मं जाकर एक प्ते पर लिखा-- 

भ सदके ओर तुम पर चारी प्यारी 
हमे दस बौसे अज-बह्रे-खुदा दो 1 * 

यह लिखवर देसिया को दिया ओौर कहा जाके दे दे। यह्‌ हकर एक पमरे 
के अन्दर से होवर छत पर मसहरी पर ष्टे! छत ऊंची, दीवार नीची, वाश 
के तरफ का पूरापूरा लुत ससह्रौ पर से आता या। भसहरी बहुत फीमती 
खीर इतनी बडी कि सीन सादमी आराम से माराम फर। फशं सुधरा साफ. 
दापफाफ, सफीद । छत पर वही मुश्वो शे छिडकाव विया हमा) चौदती के नीचे 
मसह्री पर एर, मौर चेगौरो मेँ से चमेखो केः हार, पानौ से तर-मतर। घदनी 
खूब निखरी हर । कोरी सुरायां बलू पौ वनौ ह्ष्त्टिर मे पानी के 
ख्वालब भरी । उनमेः असगर अली की दूवान पा षेवड़ा पडा दभा, सफेद साफ 
मपडा च्पेटा हु सिरहाने के पास रकस हृदं । एवं छोटी भौर घुशनुमा, 
भजर पर एव श्यूबसूरतं से षन्टर भे मसरी शुलावी' रसी ए । भौर फीमती 
फौमती कट-ग्छास, मौर वफ । पान्दान्‌ उम्दा करोने से रखा इ; स्म्बाक 
कौ गोक्ियौ, मोती कौ-सी मावोतावे; षत्या केयडे ये पसा जा, सूना साफ 
विया हुआ, टोटी इलायची पौपडे की 1 

अव दयर का हार मुनिये कि हेसिया स्वा लेपर गई । कहा-सरमार 
सलि, चिट्टी छेके आई हे! फाणिनी ने पृष्टा--सय वताना, कोई भौर तो 
साय नही ह 1 उसमे महा--जी नही, भौर कोष््मदी ह । कहा, भगर भौर 
कोई हभ तो मार ही डारेगी। यह्‌ बहकर दरवाद्या फल दिया भौर सद्मा 
षदा, सो फडः गर \ ओर बु देर याद जयाम यो लिखा -- 
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११२ कामिनी 


शमे जिद ह करि हम वोरा न देंगे, 
क्भी हरिन न कुछ तुमसे वदेग 1 
देसिया ने रनवीर लिहि को जवाये में यह पर्वा पिया तो .पठकर मुस्कराये 
मौर व्लिरमेँ बहुत ही खुश हृए्‌, मौर सोचने रगे न #। मौर वदेगे-- 
कितना जच्छ काफिया ह। इसका जवाब यो किखा-- 
शुम्दे जिद है कि म वोसामे दृशी, 
अगर हम मापसतेकेलेतौक्याही? 
कामिनी ने भी जवाब को नरम करके भेजा 
धराये माके पर लछमी नरायन । 
वडे वह बन के भये हो, च-घुश। वाह्‌1' 





_ इसका जवाव 


कमी गव तके न कौ जिद हेषते ठेकिनि 
न मानी आज तुमने वात जानी, 
लिपट जाओ गे से आज इटपट, 
हसीनो कौ हो दुम सरतान, जानी ।' 

पढकर कामिनी दरवाजे बन्द करके दवे पाव उस छतं पर आई जहां 
र्नवीर पिह रटे थे ओर दवे पवि जाकर वोसा छिया। 

रनवौर--अवे क्यो आई ? अव वह्‌ जिद कहा गड्‌? 

कामिनी--(एकं ओर योषा केकर) जिद कंसी? 

रनवीर--चिद किकी थी? 

कामिनी--क्िद यह थी नि "नकश वा बौसा ह्म न देगे। तक्के जो 
योते हमसे मागमे तो दम न देने देगे, मौर यो हम चा अपनी सुशो मे ददाते 
योते तुम्हारे के मौर तुम हमारे लो। वस यही जदि दै! 

रनवीर--रूठ वहत॒ जल्द जाती हो। 

कामिनी-द्ुम्दूए्यौ नाके । 

शस चातघीत के वाद रनवीर हिमे एक नौकरानी को पका ओर चफ 
वैदो दुक्डे मग! बुद जामे-रारव दारदर पिया सौर वौवी को सूराहीके 
यानी मेँ यक्तं डालकर पिच्परया 1 जव नौकरानी चरी गई, तो रनवीर हन 
षहा--हम दोनो बो उस वयत क्या हो ग्या या ? जरान्छी बात पर सूट ग्य, 
भई वाह्‌! भौर यह्‌ न समन्ञं कि हमने वोरा टिया तो भया, ओर कुमते लिगि 
ततो क्मा। तुमको यह्‌ खद, किम ही जीत भे रहूं। वातकी वात। मव तुम 
अपनी अ्कल्मन्दी षौ देखो लि मे हास्वा तो फायदा तुम्हार होता, भौर म 
खीतवा तो चौन-सा नुक्तान तुम्हारा था) वस, एव दाही स्ठी तौ-- 

षन तिलो वैलहौ नया गोपा. सापे भंरुदह्ौनया मोपा 
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पाभिनी--षहरे तो मे समी कि तुम हंसिणा को समद्ला-वुद्पके कए हौ \ 
मेने उसको कस्म दौ गौर जव सूव यकीन हो गया कि वह अकेकी ही आई 
है तमे मैने दस्याः सोक दिया । उसने वह्‌ पर्चा मुञ्ञे दिया । पदते ही म फठक 
गहै सुमह चिद हैकिमेवोसान र्गौ अगर हम आप्सेकेठे, तोग्याहो।' 

रनवीर--यह्‌ कोद बहत उम्दा श्र नही ह। केक्नि एक वात इसमे एषी 
वदा हर्द कि मा दे जाती हूं! अगर पुराने फंदने कै किसी शाह के धामने 
यह्‌ पढ़ो तो वह्‌ इसको पसन्द न्‌ करे! 


कामिनी--अजी, वह पसन्द करे या न करे, हमको तो पसन्द ह। बसर पढने 
धूमे खुश हो गई) फठक उठी) वुम्हारी इन्दी वातो पर मेरौ भान तुभषर 
जाती ह! प्ररमेशर भाता है किं यहं शेर पढकर फिर मुहति न रहा यमा) 

रनबीर---षूठे दिख्वर को भनानाः कोई हमसे सीख छे! 

कामिनी-हां यहे तो ठोक है, इसके तो हम मौ कायक है 

रनवीर--भव यह्‌ वताभो कि आज वा शूठना( रिखाना इमारी कुम्दरी 
दोनों कौ वेवकूकी थौ या नही? 

कामिनी-नही, बेवकूफी नही 1 यह्‌ एक जिद की वात थी मौर यौ 
देसी तौ वहं घात दही क्या थी। दस-दसं वोसो का क्षगणडा। अवे ही गाती 
ह। 

रनवी र--(हेसकर) ष्या दित्ठ्गो की बात है) 

कोमिनौ-मुद्रे सूद हसी अती ह। 

रनवीर--यह सूटना खुद तुम्हारा खडियापन था} . 

यमिनी (तुरुकवर) मेरा लौडिणापन था गौर तुम्हारा छीडापन नही था ? 

रनमीर~-मं जो तीन कार हारा तो जसा क्ल्छा भमा। 

माभिनी-- यह तुमसे कहा क्योवर जाता? 

रलवीर--यह्‌ क्या? 

फामिनी--चुम हारे तो तुम्दारा क्या विगडा। मरे, मेने तीने दफे धोस 
च्िखोनुम दारमे कारे भे रहै? 

रनवीर--(गखे ऊगावर) मपने सर कौ वसम सषि कहता है षि- मे 
खुर यह्‌ सोचता था! मगर उस वश शैतान सर पर्‌ सकार था... भौर 
उ यव्रन वेअल्िपार्‌ जो बाहा याकि यसि षू] 

बामिनी--अजौ अव जाने मो दो। बु देती माती दह, बु रज दोवः ह 1 

रनयीर--यद्‌ दिल्ली भौ उदन भर पाद र्देमौ। 

कामिनी--अौर भने जो वह्‌ बेवङूफो कौ पर सुमकतो जया सूती 1 

रनदीर--कसमसे, ष्यने में वह्‌ मा अक्ता ङि दिकिद्ौ मुछ उत 
मघे सुवं दूटता ह॑। न 

4 
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कामिनी--ह तो एषा ही। 

सनवीर-- कितनी ष्टी हुई थी कि मादटूम हता था, दौ दिन तङ न बोलेगी । 
ठे, रा ठडा-ठडा पानी तो पिक्वामो। ^ 

कामिनी-- (गिलास मे सुराही से पाती उडेख्कर) को | 

रनयीर--वे कफं के तो हम पानी पीते हौ नदी। 


कामिनी ने एक ओौरत को वुखाया। उसने वं का पनि पिलाफा। एकतो 
योही पानी वफ हौ रहा था। अव इतनाट्डा हो गया कि अगर कोई बौर 
पीत्तातौ दति। का खुदा ही हाफिज था। मगर ये इक्मके आदी थे। डेढ गिलास 
पी गये] आधा गिलास जो चचा था वह्‌ कामिनीकोदिवा। मगस्येदोषूट 
से श्यादा ने पी सकी। 


रनवब्रीर-हम कितने खुशनसीव ह ? चौदनी रात कंसी निखरी हुई फि नाह, 
वाह्‌! अओौर इर वग भे एक चाँद, उत्त चादि से कटौ कढके जिस प्र निकार 
ह 1 उधर कामिनी, जिसको मनोकाभिनी भी कहते है, एूरी हई) वाग्र क्या 
मोदल्का भर महक रहा हं, भौर इधर कामिनी, अस्क कामिनी की चुत 
भवर की क्ट आ रहीदह। वाग के रो की खुशवू के अखावा जही, मेके 
चमेली के फूल ओर हार जो परल्ग पर विछे मौर इषर-उधर रखे हए है, 
उनकी खुशषबू सल्म मस्त कर रदी ह! भजीबव वहार की रातह) इव वक्त 
जैषे किसी ने हमको करोडो स्परये दे दव्ि हं) एक बात इप्त वकत सोचता 
हि कि जिने वदनसरीव मौरतो के प्यारे पति जाते रहते है उन वेचापियो कै 
दिर प्र क्या गुञ्य्वी होगी। हमारी सलाह तो यह हकि 

रनबीर सिह अभी पूरी बात कहने मी न पाये थे, कामिनी भे यौ इनकी 
चात काटी 

कामिनी-- चरो, वस, अव चुप रहो) यह तुमको क्या सूयी! कहा हेषी- 
खुशी की वाते कर रहे थे, कहां बरीच में यह्‌ वकने लमे। 

रनवीर--अच्छा गव ओर तरफ ध्यान करो। 

काभिनी--यह तुमको सुला च्या? 

-रननीर--चलो जाने दो। 

कामिनी-- किस खुशी भौर आराम में इए वकाले हए ये मौर क्या 
तुमने तबीयत को परीडान मौर मा किकिरा कर दिया। (व्डी सासि मर 
कर)}--क्या सूङ्गी। 

रनवीर--वह मोरो की फौज याद है, जहाँ वाग जाते ये, उत दिन देखी धी 

कामिनी--हम तो सुनते ये कि वडे हश होते द, मगर उनम से कोई 
मिनका तक नही! कान दवाए चके गये! 


रनवोर-- पह अ्रेबी खज ह। सोना उषछछावतै च्छे जाये, भन्धेर नगरी 
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थोडादही ह) जव अफसर साथ होतें हं भौर फौज जाती दहै, तो गोरे मिनक 
नही सक्ते । हा, अकैठे जव विला-अफसर के तीन-चार गोरे दिकार सेलने जाते 
है, तय अरवत्ता उरा दाद मचाते ह! तो वहुभी कभी कमार! 

कामिनी-तुमने कमी कोई लडाई देखी है ? 

रनबीर--हां, मसनूई* जगे देखी हे । 

कामिनी--अभी तुम्दारे उद्र ही क्या है! तुपकोतौ मै जानती ह कोद 
फौज मेँ अमी भरतीं भीन करे 

रनवीर--वाहवा। क्यो न भरती करे। अव एसे नन्दे भी नही दहे 
ओर गोरोमे तो हमसे कदी छोटे-छोटे भरती होतेह 

काभिनी--तुम फौजी वर्दी में विलकुक अग्रे मालूम होने मो] 

रनवीर-ओीर तुमको अगर मेमो की पोशाक यिन्हादी जाय तो यह 
मालूम दहो किसी बड अरं अफसर की भिस बाना है! 

साभिनी-- {बहुत मुस्कणकर) अव तो तुम भायां देने रगे) नही, सच 
कहती ह, फोज को वीं तुम पर बहुत सजे, भौर त्खवार-वल्वार भौर म 
भौर बोरे साहब बहादुर माटूम होने छ्गो। 

रनवीर--षुदा षट्‌ दिन दिखाए कि हमं फौज मे भर्ती हो रहु। 

कामिनौ--तुम एसे को तो फौज मे नौकरी न करनी चाहिए } 

रनवीर--यह्‌ काहे से? 

बामिनी--जिसको धर मेँ खाने भर को रोटियां हो, उस्तकौ जान-नोखम 
की नौकरी न करनी चाहिए 

रनवीर--भौर यह जो बडे-बडे करोडपति अग्रेन फौज में मर्त होते है? 

काभिनी--वकरोडपति तो काहे को होते होगे? 

रनबीर--अल अर डूक के रुडके बो-वो नौजवान जिनके पास साठ-साढ 
घोडे है जीर हृयते सपय कौ वाजी हार जाते है मौर उष्‌ तक नही करते) 

का्मिनी--फिर नौकरी क्यो करते है? 

रनवीर--उनको बहादरी का शौव होता हं। नामं पैदा करने का वरवला, 
कमो जो, मुल्क पर जान कूुरवान्‌ क्ले का दिली खयाल ! कु सपय 
मै च्ए्‌ योडा ही सवं नौकरी वरते ठं1 वहं ढाईसौ कौ माहवारी तनघ्राहं में 
भला प्रचास-पचास घोडे कोई पाल सक्ता है?दौ सौ स्पये तनस्वाह्‌ के 
तो दस धोडौ के वांधने मेँ निकल जाये, मौर हार-जीत कै दारहा यख्य । 


कामिनी--तो ये नाम बै वास्ते एौज भें भरतौ होते है? भपने मुल्क पर 
मोषा सदके हो जति दहु} 


=-=“ 
* कवायदवाली भूठमूठ कौ जग, जिनमे सिपािर्यो षो अस्री एडादयो 


लिये स्त भौर होदियार बनाया जाता दै। (अनु०) 


(न) 


॥। 
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रबीर-ौर क्या! हमरे दिल मेँ वडा चछ्वला चैदा हआ,ई कि किरी 
जग मे शरीक हो,--भौर छोटी नौकरी क्रिया न चाहृ-रिसराल्दारी एकाएक 
मिला न चाहे। हां. अगर बहुत वडी फारच हौ, तो छायद रिष्पा क्व 
जाय, वर्ना वहत मुदिकक ह। कायदे के लिलाफ। 

कामिनी--अगर तुम फोन मे भर्ती होतो हम कहां रू? 

रनबीर--जहां हम रहँ, वहाँ तुम रदो) 


~ ° ~ 


पन्द्रह अध्याय 
॥ 
चांदी के पायक त्तीन वादी चोर 


रनबीर सिह ने उठके जिन शराव ओर अदरक की शराव (जिजर वादन) 
आओौर नीवू का अरकं (लेमन जूम्त) भिदाकेर एके गिलास बनाया, भौर वहुत- 
सी बफ़ं उसमे उठी, मीर माघा गिलास पीकर बीवी को दिया ओौर कहा-- 
हेमी फो सेए जो इसको न पिमे । कामिनी धव से रह्‌ गर्द। सोचा, कि यह 
लाज इनको हआ वेया । आज तक कभी एसी जिद न कौ यी--आज यहं कसमा 
कसमी कसी! मगर क्या करती, प्यारे पि ने इतनी वडी कसम दीथी, ग 
अगर अहरं भी देते तो उक्षे अमृत समञ्चकर परी र्ती) मजवृूर हं) फौरन्‌ 
गिलास केकर आंखो सै गाया ओर एके घूट पीकर हाकि जसे कठेन 
तक कोव्डा कर दिया । याही व्डक क्याक्म थी, भीर इसने ते बिलकुल 
विदुस ही दिया। रनवौर सिद ने कहा-तुम्हारे क्केजे कौ ठंडक पदुवामी 
हं, मगर हमारे केजे का सो हालं को, नि उसको कितनौ ठडक पहुंची , कि 
तुमने विका उजरः हमार कंहना मान ल्या। कामिनी ने जवाव दिया--यह्‌ 
कन बडी वातं हं । अगर सिया दो तो अमृत समञ्चकर आंख बन्द करके 
पौ जाञजे। तुम्हारा कदा ने के, भत्र यह भी कोद बात । मगर एकं वात 
मुञ्े कहनी हं, वेह इष वक्न च कहमौ, फ़िर कही 1 रनवीर सिदे ने फिर 
इसयार किया कि तुम लो वस एक पूं पीके रद्‌ गई ! कोद कवी चीख तो 
है नही उम्दा ज्ञायकेवाली चीज हं । देखा शरवत भी कमी न पिया हीगो। 
कामिनौ ने दोषूट ओर पिये, मौर बाकौ रनवीर सिह पी गये, इसदे बाद 
उन्डाने ब्राडी का जाम यं के साय श्या गौर कामिनी से वहा--जानौ 1 
कौने देवने आता ह--उरा-सी षी 1 इससे कामिनी ने इनवार किया, मगर 
जव रनवीर सिद ने हद सै ज्यादा इसरार श्रिया तो दौठौ क पाच्च छाई यै 
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जव काश्च लेने को शुके, तो काभिनी ने फक दौ। गौर उनसे चार आव हुईं 
तो मुहु बनाकर कहा--ह्‌ वुरौ चीज है । वह पहली चो, अच्छी थी ¡ उन्होने 
कटहा--वह्‌ शरवत है यह्‌ शराव है । वह गौर यहू-- भौर इतने में कामिनी 
योरी--यह्‌ क्या अन्ध्र हं कि तीन चोर चांदी का प्य चुराये छ्य जातेहै। 


रनवीर--क्या ? (अचेम्भे मे आकर) क्या कटा? 
काभिनी--तीन चोर चांदी का पल्ग चुराये लिये जाते हं । 


रनवीर-अब रण॒ खाई गिल्हरी) 

मामिनी--तीन चोर। एक नही हए, तीन-तीन 1 

रनवीर--(हेसकर) ठ्डा पानौ पियोगी? 

कामिनी--अरे वह तो सवे कुछ होगा ओ, ये मुए तौन चोरचांदौ के 
पायो का पल्ग चुरायें लिगि जाते दं, मौर कोई भिनकता तकर नेह) 

रनवीर--पकडे जायेभे। ओौर पल्य ह किंसका? 

वामिनी--या तो सुरजनारायन का है, या शायद वादका परथाद का हौ । 

रनवौर-- (बहते हकर) बडी दित्छगी हो रही हं । सूरजनारायन का पलग 
तीन चौर लि जाते हे। 

कामिनी-चांदी कै पायो का पल्ै। 

रनबीर-(एक जाम भर केकर ) चांदी के पायो का पल्य क्क हम भी 
निकक्वषये । 

कामिनी--बडा अन्धेर हो रहा ई, भौर कोतव्राली पास! 

रनवौर--(मारे देसी वे रोटते हृए}--कोतवाली पासं भौर चोरीहो 
जावि। मौर अन्येर हं! 
५ रननीर सिने देसिया को आवाज दी ) हेसिया आई! कहा-भाज चय 
चीव सराहव कौ कैफियत तो देखो ! इते में कामिनी ने उसको देखकर 
फिर वही वाग लगाई --भरे हंसिया , यह्‌ आज वया अन्धेर हो रहा ह~ कि 
तीन च्रं वादी के प्रायो का पल्ग लिये जाते हं 1 

देसिया-क्या? क्या ल्वि जाते ह? 

कामिनी--तीन च्रे चादौ के पायो का पलग चुराये छ्य जति हं । 

हेसिया--(मृस्कराकर) क्या भग पी ह? 

कामिनी--असै दीवानी, तीन चोर भौर एक वदीके पायो ब प्रख्य। 

रनवीर--- (आदिस्ता से)-शो किसका परग हँ? 

देषिा--वह पर्य जौ चोर के गया क्रिसका ह? 

कामिनौ--मै त्तो जानती हू, सुरजनारायन का ह या चादका परदचाद का। 

रनबीर-- (आदिस्ता से)--गूो कहां से चोरो गया? 

वामिनी- कटां से, कहां से छ्माया ह। कोतवाली से, घौर कार्ते ॥ 

1 


न= ~~ ~ 


११८ कामिनो 


हेसिया--(हेसकर) --जाच कुछ पी है जरर। 

रनवौर--खे दतिया, भुम सी षिव (रूल के कठोरे मे, ब्राडी जडे 
कर) रो, पीजामो, आज को माफ ह। 

हेसिया--यहां यह्‌ जान पडता हँ कि चसे वैकरष्ठ में बैठी हूं कंसी महक 
चली आती ह कि वाह्‌ । यच्छे-अच्छे राजा-वाबुसो को यह बातत नसीब न होगी । 

रनबौर-हा प्राह्व, तो यह वडा अन्पेर हौ रहा है। फिर भव इसका 
इस्रज ? 

कामिनी-तारो कौ छवेषछठव लि जाते हं} 

रनकीर-ुर कौ सूञ् रही है आज। 

कामिनी-- सितारौ की छंव-छांव । 

हेक्षिया--(हेतती हद) कभी की बादत नहौ ह) 

रनवौर--मगर सच कहना, चांद मे मौर इनकी सूरत मे कोई फकं मादूम 
होता है? हमको तो नही माटूम होतता। खुदा जानता है हमसे बढके सुश- 
नसीव कोई नही ह। द्ररदररं तक एसी ओरत न टोगी। सपा सचि का 
ढला हओ 1 कपडो से नूर छन-छनफे वरसता हं । सर से पांव तक तूरानी, 
नूरसे भरी, नूरही नूर वर्सा रही हौ जे, सव तन-मन नूर 
गदन नूर का फव्वारा, गला नूर का। तबीयत नूर की पायी है। सच ह कि-- 
माप अल्ग्राहु ने वनाई ह। 

थोडी देर मे दंसिया उठके चखी गई, ओर मिर्या-वीवी ने आराम रिया) 
ठडो-ख्डौ हवा के ह्लोके चल रहे थे1 चांदनी निखरी हई थी! 

सुवह्‌ फो मुह हाथ धोकर कामिनी चाग के सहन में आई। भखवार पढ 
रदौ थी। भौर हेस्िया मौलसरी के दरख्त मे ूला शूल्ती थी, मि रणवीर 
सिह घोढे से उतरे, मौर वह्‌ भी वाग मेँ आये 1 कामिनी ने मुस्करावर 
म्टा--इवा खाः अये! ये भौ मृस्कराये ओर भके कामिनी के पात ब॑। 
सौर एव अखबार यह्‌ भी पढने क्पे 1 पदते-धठते अचानक दी बहा--अरे । -कामिनी 
चौकप्री हई ) पृद्ा--~वया पदा ? संरियत तौ ह? कुछ बोले नही, मार 
दतो बे तले उंगली दकाई। बौर फिर गौर से परकर ओर से वोले--अरे 
रे-रे! वदा अन्घेर दौ गया ) जब कामिनी चिल्ताई--एतो गुक्टो भीतौ 
भरकेमानस, हमा जी घवराता ह 1 रनवीर तिह ने फिर जोर से क्हा-- 
ठेस अन्यैर हमने सुना ही नही था) अवार बाला ट्खिता ह वि द्ूरजनारापन 
घाँदका परयाद का चांदी वे प्रोयोवालः प्रख्य तीन चोर च्छाङे ष्ये । हेग 
करजोरसे एक कहकहा ल्याया। षामिनी अस्ठ मे समल गई, मयर हषी 
कनो दमामर वनावटी लापरवाही से प्रद्य--ङ्रिख्का प्ण चोरी शया? 
उन्होने देपते हए गदा--मूरजनारयन वादका परदाद बा परटग। 
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कभिनी--दोगे कोरई। मै तो उर गई कि जाने क्या लिखा ह। इतने ८ 
हेसिया भी सूक से उतर आई ओर समज्ञ गई कि कल्वाली धात पर वना 
स्देदु। खुद भी जाके मुस्कराकर पूदा-केसा प्य चौरी गया, सरकार ? उन्होने 
बत्राया--ादी के पाये हे, मौर सूरजनाययन कवा पठेग 1 उसने पृष्ा--गौर 
के कौम गया, सरकार? कहा-तीन चोर 1 एक नही, मणं तीनतीन चोर, 
यह्‌ फिकरा कुकर रनयीर सिहं चहुत देसे, बौर देत्तिया भी लिुखिखाकर हें 
पी! कामिनी बोलो- मालूम होता ह, कोई दिल्लसी कौ बात हं! पलेग केला 
आओौरये चाँदी के पाये कंसे? मौर सूरजनारायन कौन हं? मौर वो तीन चोर 
कौन, कु याद ह? कलकी वात याद हौगी। 

दैसिया-पहले तो म समज्ञी नही किं क्या कहते दै, फिर ताड गई । 

इतने स धक्षो भा ई, मौर इन सवने वात टाल दी\ नियो-वीवो षी बात 
धप्नोके पृष्ठने की नही ह। रनवीर सिह भावन से दिटलगो करने र्गे--कि 
तुमको बडा गफसोस है, भामी कि भाई के बदके हमको क्यो न व्याह के आयी 1 
आओौर मे सच कहता हं कि मुञ्ते-तुमसे दम-भर न बनती । वह वोठी--कुठ 
डौ हौ गया हं छोड, अवतु कुछ सुनेमां जोरू के सामने । वंदर-सामुह्‌, 
विज्जू कौ-सी भसं। इस पर कामिनी मी हंसौ, ओर धक्नो जौर कामिनी 
ओर हेसिया सूखा भ्रूलने लगौ । आदहिस्ता-ाहिस्ता गाने छगीं 1 जव घ्नो उङ्कयनी 
धर फे अन्दर गयी, तो रनवौर सह ने फिर बनाना शुरू~किया--अजी बी 
यामिनी साहब, कर्टिये वह परेण क्या हुमा ? ( मुस्कराकर ) यद्‌ तुमवौ भूरी 
षया? भौर बडे इसयर के साथ फरमाती यो कि तीन चोर--एव नदी मुए तीन- 
तीन चोर, कोतवाली के पास, ओौर सूरज नारायन चाँदका परशाद कौन ? 
हेसिया मौर सुद-बदौरत सूव हेसे। कामिनी ने कतई नवार किया--कि, दम 
जानते ही नही, हमने कहा दही नही, हमें मादटूम ही नही। त्व टनवीर शिद्‌ 
ने रात षा हात सब कह सुनाया वि-दस-दस वार तुम यही कहौ कि एक 
मही, मुए तीन-तीने चोर । एर नही, मुए तीन-तीन चोर ! हेखियाने भो 
शको गवाही दौ 1 मयर भराभिनी इनकार हौ कर्ती गई, भि--मेने पुठ 
नहीं षह ! 

जच रमचोर सिह कमे साने खमे नि उरूर दहा, तो बामिनीने एग 
या ही पलटरे कहा--अन्छा, बहा, सुव पिया । ौर महौ बहा, तो अव 
वहे हे, मौर खच भो गहीह पि तीन चोर षादौ वे पायो या पटे घुरापे 
चे जाने हे } जाये, भव फिर बहो! (हेणरर) आपह वि परयै 
नि साहब ! “मियां साह्य" के स्पज पर रोर स्ह मौर हैखिया दोनो कै 
पटल मी आहः 

रनवौर-भय तुम यन हो, षप मिटावो ह्यो! जच्छ तरह यादन 


५३ 
॥, 


१२० कामिनौ 
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कामिनी--मं सच कदती ह-तीन चोर पग चयि जाते थे । चाहे बद लो ? 

रनदीर-आदये वदते हं । सौ-सौ रूपये, अच्छा भचास-पचास रुपये । 

कामिनी--पचासपचास रुपये हम नही जानते। ₹म बौई कमार नही हं। 
हम गविर्गाव वदते हं एक-एक गाव वदो! मगर वेदमानी कौ सनद नही । 

रनबीर--जौ कोई शेपता हं ओर लेपकं फिर दरे को वेवनूफ यना 
कै शेप मिटाना चाहता है, उससे हम बहुत नाराज हो जाते हं । साफ लेपे हृद 
है, मगर बन रहैर। 

कामिनी--मं तुमसे सच कती ह, तुम हार जाभोगे। भच्छा, तो वदते 
व्यो नही हौ? 

रननीर--अन्छा, भागो क्दते हं? गही सही 

फामिनी--हायि पर हाय मारो} 

रनवीर-- (हाथ पर हाय मारकर) म॑ भर लंगा, बीवो साहब) 

कामिनी--मे भौ भर्‌ दूंगौ, मियां साहब ! 

हेसिया बहुत दसो, कहा-ये हार जायेमी। तश में आकर हाथ मार 
तो क्लि है, मगर हारी घरी ह--गौर ये देवेगी नही। 

रनवौर--नही ) क्या दिल्ल्गी हँ? मे जेवर न उतार लगा? 

कामिनी वोटी--ौर मं नादा कर दूगी। 

कामिनी ने `हेसिया को भेजकर यत्नो रानी को वुुवाया, गौर कहा-~ 
सवाह रहना एक शतं बदो गई है । धनो ने पूा-- वह्‌ क्या ? उतने कटा-- 
पदो । रनबीर सिह ने पीने-देने का चिक्र तो नही किया मगर भौर 
सव, वाते कहे दी। घन्नो भी वहतत हसी ये तीन चोर भौर पठेग कोई पहेली 
है--यामेगमीरहं? कामिनी ने कहा-तुम भी बद खो! हमने तो एक 
मौव बद छया ह) धन्नौ ने फिर चन्द मवार किये गीर कटा--हमारी समल 
मतो कोई पैरी नही। मगर, हां गवाही है । कामिनी ने कहा--इ्तका 
फंसला तुम्हारी राय परह! अगर तुम न के दो कि काभिनी कुंवर जैत ग 
सो हमारा जिम्मा । उसने कहा--अच्छा, यह हममे मागा । अव देते ठर 
रनवीर सिह जीतते हं फा कामिनी कुवेर ठकुराइन 1 अव यह्‌ न माट्य हमा 
कियद से मत्व क्याह1 कितना वडा गावि कंसा गोव, विसं मामदनी का रगावि। 
रनोर्‌ सिह ने कहा--चाहे जितना वडा हो, मतटव तो जीतने से हं। 
नाम ततो होगा किं इतनी बडी दातं ठाकुर बलजोर सिह कौ लडकी, ठकुर 
रनवीर सिह राना बहादुर, ध्नोरानी उवु रादन कै पति . व, त्तोवा, तवा 
(मालो षर धव्पड खगाकर) पति नही, देवर, चमे दयी च्रवात थी, शसि 
ई 1 धन्नो नै मुस्कराकर क्हा--पह रसा-र्सां यप्पड लगाने शी सनद मही । 
मारे हाय हो मौर तुम्हारे गाल, । रनवीर वि वोके--हमारे गाल दो मौर 
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तुम्हारे होठ। उसने मुस्करा कर कहा--मुहं बनवा माओ 1' थोडी दैर फिर 
प्रो उकुरदन ने चूला सूखा जीर चलो गई। 
कामिनी ने अकहदा जाकर रमवीर सिह को बुलाया गौर कटा--देसौ, 
यह्‌ बात पडे-लिखे दमी के अरवल के खिलाफ की। माना कि हिन्दुस्तान कौ 
बाज कौमो मे डी भावज से ईस तरह कौ दिल्छ्भी करना जायज है भौर 
खारो-ूी हंसी दिल्ल्मी भँ कोई हनं भी यो देखने मे नहौ मालूम होता, दौ घडी 
को दिल्लगी ह, मर गेवारपन जरर ह, उजडपना जरूर हँ । चाहे शहर मेँ 
बरोवर रिवाज हो, गौर रहै हो, मगर बुरा रिवाज हे} बडी भावज कौ इक्जतं 
करनी चाहिये, ने यह किं हमकौ चूम रो, हमको लिपट जाभो।' बेहयाई कौ 
चति है) 
रनबीर सिह वौवी को वात गौर से सुनते रहे। जब ये कहु चुकी ततौ 
न्दने गरे रगाके चूम लिया, मौर कहा--तुमने इस वन राख शपमै नै 
यात कही] वाकई यहु भलमनसी के छिलाफ है। हमारी वी वेवकुफौ है। 
चेजह्‌ व्या ? वजह यह किं छडकपन से यदी सुनते अये है। इसी के भादी है, 
भस! उव मजस न क्हेगे। 
काभिनौ ने कहा--हां, क्छ के तो यही माने 1 यह कौन दित्छमौ में 
दित्छ्मी ह । जिसको इर्त करनी चादिए, उससे कटे हं, हमको लिपटके 
प्यार कर } वाह-वा 1 जपने भाई से यही कटोगे कि अय मपनी जोरू माज मेज 
देना? नही कटोमे, ना? मगर भावज से करोगे कि--आ दिखजानी, सटीक 
पर सौरह्‌। इस पर रनवीर शह को वेडी हंसी माई । छौट-ोट गय । पेट 
भे बल पड-पड गये) कहा--सच त्तो योह वि यह्‌ वटी दुर रस्मदह\ 
गरञ्र पह कि जव रात यां त्रो रनवीर सिह ने कहा-के मव 
अपना वादा पूय कोजिए, ओर गांव लादय ! वह बोली--वजा । गाव साष्पे 
की अच्छी क्ही। उरय चोर कोत्तवार को डटि! यव दोनदौ गांव बदली । 
रनवीर-अय तुमने येहमानी पर कमर बंध ली! 
काभिनी-- (भासमान कयै तरफ इशारा करके) वद्‌, यद सात तारे हं 1 
चार पल्ण कौ सूरत, तीन एकदे बाद एक ! वह्‌ तीयो चर हुए यौर प्रेम 
चौदौके पायो काह या नही? सूर्जनारायन व चाँदका परश्नाद मासमान 
पर हं या नही? अल्ला भिय आसमान पर है या नहौ--यन्दगो! भव गौव 
स्पदये । 
-रनदौर--(श्षस्माकर) छादी विया .-. अस्वी मे उन्दं शव्या सयासे' 
कह्ने टै, सस्रत मे सप्तव्वि। 
कामिनी-मेने तो जान-वूधके वास्वार कहना शुरू व्य था ~ 
नुमको पूणदूस यौन हो जाय, विमुयेतेड हो यई! मेनेतो बह 


० अ 
१२९ कामिनी 





फक दी थी) जो-नो मे कहं कि इस अन्धेर को देलो कि तीन चौर एक पल 
कौ उठाए लिये जाते हं, उस कदर तुमको गौर यकन होता नाय.. ..े 
अव गाँव खाद्रये-दुररे दिन धद्नो ठकुराइन ओर हंसिया ने सुना पत्तो वडी 
दिल्ली हई, ओर रनयीर कौ वादा पूरा करना पडा! गाव का तो उनको करा 
भौ खयाल न या, क्योकि धी कहं गया? खिचडो में मगर हार जाने का वडा 
अफपोस था । 

यव घ्ुनिये करि दूसरे दिन एक्‌ एसी बात हई जिप्नका हार रनवीर िहने 
बीवी ओौर मा-वाप कसी पर जाहिर नही किया था। तिक अपने बडे माई 
को लिला था। सुदत्र से उनकोतमघ्राथीथी कि फौज में मती हौ जायें! चुनाचि 
कई वार उन्होने वीवी से बातो-वातो मेँ जिक्र भौ किया था! बडे से बडे 
फौजी यफसरो से मुलाकात थो, ओौर चूकि जवान-घूबरू था, परा डीख-डौल, 
मजबूत चीडा-चकला, हाय-पांव शरूवसूरत, सुडौल, सिपाहगरौ करे फनः मे ठकं, 
ओहसेवारी भे वे मिसार--वडी जबरदस्त सिफारिश पहूचाई गई, ओर उनके 
नाम जमी मोहेकमे की तरफ से तार आया कि तुम २८ नम्बर रिसके के 
रिसारदार मुक्ररर हृए, एक हृपति के अन्दर हाजिर हो। उन्दने खुर-खुश 
यीवौ को भी इत्तला दी। धनो वकरुराइन ओर अयनी तानी वे भी कटा? 
बाप ओर भाई को चिट्टी लिखी ओौर अपने जान-पहवान कै दोस्त फौनी 
अफसरो को भी इत्तखछा दी! इनके यहाँ की गौरतं तो इतकी आदी हौ थी, 
उनक्रे स्यि कोई नई वात ने थी। मगर वामिनी कौ यह सुनकर रज हमा 
कि पति से कुछ दिनौ के लिये नुदाई होकेवाव्मै है) 


° --- 





सोखहवां अध्याय 
नौचन्दी जुमेरात 

रनकीर रिह क्ती मौ को खरा गी दिक मे यकत था कि लडका फौन 
भे भरती हैः जाता हु, वलि वुटाकर नखीहते की, देखो बेटा, तुम्हारे काप 
हा इख वक्त नही ह। वह्‌ ठडाई-मिडाई ये ल्ड-भिड रहै हं। मे मीरतजात 
हे। मगर तुम्हारी तराम मे लासो खपया चं विया गया दै ती के पमं 
मा यारु रपना। दसोये हमार नाम ओर मावरू हु1 इमीसे हमारी जरत 
दै, मौर दमी हमारी रोटियौ चलती टै, यह नरह है तो हम कौट चीर नदी। 
सगर दसद श्याल न रता सो दूध न बद्यूगी ॥ नमै यारोनदोम्तों को इतका 
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रज्‌ जरूर था कि एक दौस्त ओौर रनवीर सिह का-सा दोस्त सोहवत से जुदा 
होता है, मगर इस वात की खुशी थौ कि रनवीर सिह ने फौज में एसा इक्जत 
का सोहदा पाया, जिसकी इनको मुदत से आरू थी । हा, कामिनी को अक्वक्ता 
रमया कि रनवीर सिह से जुदाई होती है! गो रनवीर सिह ने कह दिया 
था करि मऊ (जहां कौ छावनी मेये तायनात हए थे) जति ही बुलवाऊंगा, 
मगर इस महीना-वीस रोज कौ जुदाई भी इसको शाव धो । रात को एवान्द 
मे मि्या-बीदी में ये वाते हुई-- 

रनव्रीर-जव से यह खवर तुमने सुनी हं, तव से जैसे तुम दुश नही हो। 

कामिनी--मेने तो उफ तक नदी की। 

रनदीर--मगर तुम्दारे रग-ढग, वातचीतं ओर बेहरे से साफ जाहिर है। 

कामिनो--अच्छा यह बताओ कि अपने आदमी की जुदाई किस नौवी कौ 
शाक न गुल्रेगी? 

रनबीर--जुदाई कंशी? मऊ की छावनी फदम भर पर ह। जाके कोद 
उम्दा कोठी पसन्द कर्वे तुभको वुखवा सुपा । 

काभिनी--अच्छातो मे कर कहती थोडा ही हं। 

रनबीर--वलो कर तुम्हे नौचन्दी जुमरात की सैर दिखारये। रस्तमं नगर 
कै चदाई पर एक मकान मोक जिया दहै, वहं से बैठकर सैर देखना। चिक 
पडी हई है1 

कामिनी--जैसा कहो! मगर मेरे सर प्र हाथ रक्लो, जल्द बुला कोगे। 
मौर जो दौचार दिन जमी कोठी न मिले? 

रनवीर--तुमः इस कदर इसरार क्यो करती हो! मल्ञे तो खुद दी सका 
खयाल ह) तुम गो याँ कमी कमला कभी राजदुलारी, कमी अपनी किसी बहन, 
कभी किमसौ भावज से दिर वहलाओगी, मं तो वहां विल्करुक अजनवी हमा । 
हरदम तुम याद आओगी। तुम्हारे बगैर दम भर चैन न आयेगा। भव हमे 
खुशी-खुशौ जाने दयो! चलो, कल तुमह नौचन्दी दिला क्ारे। बहन कोमी 
युलाएगे। लैनव की माँफोभीजङेर्गे। 

रनवीर सिह दूसरे रौ अपनी रवानगी की तयारी क्से ल्मे, मौर वीवी 
कैज्ररा दिख वहलान के लिये चार वजे गाडी पर सवार होकर रुस्तम नगर मेँ 
साय। समला मौर जैनव कौ मां भौ यो। मयान मे बिठाकर खुद मिस दोस्त 
से मिलने गये जौर कह गये कि अभौ भाताहं। इ्नछोगोने जो देवा तो बह 
भीद-भडकका--कि वाह्‌ । 

काभिनी--एु यह्‌ तो मेखाह। 

जनव--वडी भीडें होती ह। 

केमला--वह हाथौ गाता ह। 
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जनव--अभौ हायी शहर में हं । इक्का-दुकका होगे । 

काभिनी--मरू कौ छावनी तो दूर नही है? 

केमला--ए यह्‌ क्या वोदी-वुजदिली गौरो की तरह कपी जाती हो? 

जनव--अजी हा, वो वात ही कौन ह। 

कामिनी-जव से सुना है, परमेश्र जानता है, मेरा जी ठिकाने नही) 

कमला--दिक को ढारस दो) मदं सवके बाहर जते ह। 

अव लोगो करौ भीड ओर आमद-रपत स्यादा होने रमौ। नौचन्दौ जुमेराते 
की केफियत अजव लृत्फ दे रही थी) 

कामिनी--यहु कंफियत तो तुमने भाजतक देखी ही नेथी। 

कमला-वडी भीड रहती हुं । गव यह्‌ हूजूम कव तक रहेगा ? 

सभव कौ मा--वस, कोई बारह यजे, एक वजे तक! (कामिनी ते) तुम 
तो गरदो) जव नन्ही-सी थी, कडदफा तुम्हारे नाना तुमकोके गेहं) 

कामिनी-डोली पर डोली ओर पीनस प्र पीनस चली जाती हे । कितनी 
अर्धिर्या-गाडियां आके गयी । # 

जंनव--ईइस शहर कौ रजव कौ नौचन्दी मुल्को मुल्को मदाहुर ह 1 

इतने में रनवीर सिह को घोडा दुर से दिखाई दिया। मुश्की वैर जवान। 
कारी मौर साज नया, ओर कोमती। उत्त पर रनबीर सिह का-सा सुद्र जवान 
रान पटरी जमाए सवार्‌1 

कमला--को मैया आये! 

सौनव--ये अख्बत्ता, रईस मालूम होते हं । किस शान से व॑ठे ह। 

कम्ा- तीनो भाई अच्छे हं, मगर इनकी बात टी मौर ह। 

चैनव-इशमनो कम जलो मे साक, गौर तो नही जानती--इतते मद 
इधर से गये, एक तो पाता नही हं। एकं कात अभी गयेन ये? जी चाहता 
था, दो धूर मार के घोडा छीन लं, जौर सार्ईसोमे नौकर रख च| 

कमला--मौर बैठा किस्त तरह था! कमरदटेढी , शंखो में दम। 

चैनव-- मया जहां जाके ख्डे हे जाये, षह मारूम हो, को बडा सरदार 
माता ह। र 

ये वतिष्टोही रही थी मिः रनवोर सिह खट्‌-लद्‌ करते हृष कोठे पर भामे । 

कंमला--आये राना रनवीर सिहं बहादुर, अये 1 

जनव--अमीं तुम्हारी तारीफ हये रही थी कि इते मदं ४ करत रि गुज्रर 
गये कोई तुम्हारो जूती कौ फटफट को मी नही पहंचता। ४ 

रमवीर-हम ह ही देसे (मुस्कया कर) मगर जेष्म हं, वसी हमने 
जोरू नही पार्द 

कामिनी-क्हते हए शमं नही आती? 


2 
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रननीर--जयसे हमने शादी कौ, जसे चाँद-सुरज वौ ग्रेन रुगता है, वैसे 
हो हमको ग्रहन रगा! कहां यह हमारा सूरन वाखा चेहरा, ओौर कहां वीवी 
साहिद 

कामिनौ--अपने मुंह मिया मिद्‌ न वनो बहुत। 

ऊँनव--यह तौ हठ्षर्मीं है, साह्व ' वौवौ तौ एसी चाद-सौ मिठी हं जिस 
अवाव नदी। देखने से भूख-प्यास बन्द हौ गया। अल्लाह जानता ह, चोद मेँ 
दार हं, नमे दाप नही! 

मामिनी--वदहूत खुशामद न विया करो! 

कमला--यह नौचन्दौ तो हमने स धूम कौ माज ही देसी) हर नौचन्दी 
मो आया करेगे। 

रनवीर--दषूर आया करो! सेर कौ सेर्‌ देखो आर दिल ़ा दिर बह्छाभो । 

कमला-नौचन्दे जुमेरात--पीरो की क्रमात 1 सुनते थे, मगर भाज 
माघो से देली। 

रनवौर--गाढी पर तुम दोनौ वैठलो। ओर जनय की माँको साथ के 
ल्ियावसे। यह आदमौ नौकरचाक्र मौजूद दी है, 

साभिनी--नौचन्दी जूभेरत, सवे जुमेरत्ता कौ रानी। 

रनवीर--यह वही मसल हई--“अनन्ता गाजी 1" 

जैनव--तुम छोगो मे सब भरतो से सहल भौर भेदार वरत भनन्त 
चौदस को बरत होता हँ1 नमक के सिवा भौर जो चाहै वह्‌ खथ गौर बाह 
जितौ वार खा! दूध, बाखार्ई, दाकर परे) एक मौलवी साहब ने भी, 
घौ कभी काला कै यहां नौक्र थे, बरत रक्ता, कि भे से मामी पुति 
उडराएे, तर माल खाने में आये। एक नमक साल भर में एके दिन म मिला, 
ने सही) यरतं रखा, भौर दिन भर मुंह चरते रदे । भाल मुफत, दिले-वेरहम। 
फिर मुफ्त को कौन पता ह । गरजे मि मौलवी साहब रेगा-वत्मी दहो गये-- 
अढे खुश 1 यह्‌ दिल मेः जम गया रि टिन्दुमो का हर त्योहार मजेदार ई! 
खाने-पीने कौ बडी हार हं \ अव रोज दुखा मगन खमे कि अल्राह्‌ कर, 
जल्द हिन्दुमो का कोई त्योहार माये तौ मोहनमोग खाने मेः भाये। उनकी 
दभ खुदा ने कवर की। भौर हिन्दुमो का वह त्योहार आयां जिसको शिव 
वरत बहते ह 1 मौर्वी साय ने बडी सुशो से वरत्र रेखा) सात क्न ममे, 
आठ वज गये, नौ वज गये, दस्र बज गये। अव मौलवी साह्य फी कोर फिक 
नही ऊेता। जव इनकौ अति कुख्द्‌ मल्खाह्‌ दने गी, तो वहू स्ल्काए्‌ \ 
शा्णिदों से कहा, भई माज कोई दमाय हार ही पूमे नदं आता। न याखाई, 
न मिठाई, न भवे) यह्‌ माजत क्या है ` च्ाणिदों को वडो हंसी माई । कठा-- 
मौरनी साव, ज साचा कह) अवतो वरत है, भीर वरत मी ॥.॥ 
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पसा। निजंल के यह मानी कि यानी तक न पिये, खाना तो र्हा यल्ग। खाने 
कातो माज कोई ककि हौ गही है। मौलवी साद्व ने सर पीदा कि वर्फा 
अर ल, मौर बवालाई मौर मिसरी-मेवा तौ खर--वह्‌ रोजमर्या का माभूली 
खाना! दालरोटी मी नेदारददह1 ` 

कामिनी--हमकौ सव दिनो से अच्छा इनकी सारगिरह्‌ का दिन मालूम 
होता ह। मगर अन नीचदी युमेरात कोभी हम सालगिरह के वरावर सषम- 
सषेगे 1 आजे त्वीयतत बडी खुश हई, जसे छाखौ रुपये भिक शये । 

रनवीर--स्या नाने साल्गिरह के दिन इतनी खुशी लोग क्यो करते है? 

कामिनी-ओौर खुक्लौ न करने का केया सवव? 

रनवीर--यह्‌ कि जिन्दगी का एक वरस ओौर कम हो गया 

कोमिनी--वाह्‌ यह खुशी साल्मिरह्‌ फे दिन क्या कम होती ह किं एकं 
बरस ओर परमेदवर ने दिखाया हँ? वुम जौ कहो, हम अवे हर नौचन्दी को 
आगे शौर हर नौचन्दी को हमारी तरफ से त्योहारी लाना हृजा करेगा 1 

रनबीर--चलो, इससे बठकर क्या ह। हम बहुत सुक्ष। 

काभिनी--ताञ्जुबे यह ह कि 1 आजे त्तकं इसका चिक्र भी नही किया 
कि रजव की नौचन्दौी क्या चीज हं। 

रनवीर--ल्खगऊ की नौचन्दी जुमेरात, खास कर रजव की गौचन्दी इुरदर 
मशहूर है ! मगर शहर के वौचोवीच इसका लृत्फ हं । ओर यहाँ इन गलीकूनो 
से त्चीभत धवरातौ ह। मौर इसके साय एक बात ओरभीह 1 वेपदेशी का भी 
किस कदर खयात हूं। 

कामिनी--हां, यह्‌ एक नई वात है) उधर तो इतनी स्फेज्ियत कि खाना 
मी भप्रेजौ जौर पीना भी अग्रे्तौ मौर घोडे की सवारी भी अग्रौ भौर शतरज 
भी अग्रज, चारू आर देसना भी अग्रेखी, भौर देधर पर्दे का मह घय) 
सके कया मानी, जिसके एसे खयालात हौ, वह्‌ पदं का इतना छया मयौ रते । 

कमला--मं मी यही कटी ह) 

रनवीर--तुम भी यही कती हो, ओर यह भी यही कहती है) मगर 
सुम दोनो न्स से कटौ कि जवे वाग हमारे साय जाती हौ तौ वहां हम 
पदे का कौनसा खयार रखते ह ? जव गांव भदहोती दहो त्तो वहा क्या पर्दा 
होत हं ? मव रा शहर, यहां यहं बात हं किं जितने हमारे यार-दोस्त ह, 
उन सवे यहां पर्दा होता हं। हम खामखां नक्दू नयो वर्ते? 

मिनी (चृ के साय) जो किसीकी वीवी वदसूरत या बाली-वलूटी 
हो, तो खर, ओर जिसकी वौवौ चांदकयादुक्डादहो, वह क्यो ध्र्माएु? 

दक्ठ फिफ़रे पर सव हंस द्यि, भौर रणवीर सिह मी वहत देसे इन 
दोनो भिय वीवियो में यह नोक-सोक हअ करती धी 
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वामिनी दोहरीदोहरी चिकोमेसे सर दैख रही धी वि फकीर यह्‌ कहता 
हमा निकला कि वावा जो वृन्नशाह को भाजं पेट भर पुखाव सिला देगा उर्वी 
मनोकामना धरी हो जायगी! भाज नौचन्दी जुमेरात, पीरो कौ करामात ह} 
भाई हिन्दू मुसलमानो ! भाज सवाव कमाने का दिन 1 यह नौचन्दी जुमेरात 
है-- “लंक तुतल-कदर” के वाद सव रातो की सरदार। ओौर वाया यही दिया- 
किमि वाम भी आता हे, यही कुछ रह्‌ प्राता द। 

कामिनी-हमारे शहर के फकीरो की सदा मी अजव सदा होती द॑। 
मनोकामना भी कहते है “सट्तुल-कदर भी कहते हँ । 

जैनव--ौर जिसकौ देखो, वह्‌ वुन्नाशाह । यहु नाम सवको पसन्द ह} 

कमला--हां यहं भेरे दिल कौ वात क्ही। 

रनवीर सिह--दसमे कोर शक नही कि यहां वई वृप्रेशाह्‌ है? 

काभिनी--नौचन्दी जुभेरात को इन फकीरो को भी बहुत कु निरु जता होगा । 
कहां तक रोगन देते होमे। 

जँनब--फूलो पै हार गजरे, बद्धी, कमन, मिठाई, रोटी, मेवा, सारी 
दुनिया कौ शे होती हं। साकी फक्त हुकके कै दम पिलाने मे महीना भरा 
खर्च पदा कर ठेते ह । तेवीकी, साडीवकते, ये-बो, थोटी देर अच्छी भद हौ 
जाती है। ष्या नौचन्दी जुमेरात का नाम सुना नही? 

काभरिनी--नाम तो सुना मगर द्तनी मीढ भौर यह धूम धाम नही देसी धौ । 

कमका--घासा मेखा ह} 

जैनव--महां यह्‌ तो है ही। 

फाभिनी--नौचन्दी जुमेरात ओर पीर की करामति। 

रात फो कोई दसं वजे तक यहु काफटा यही र्हा। सवे वाद धर गये। 
चार रौज रनबीर सिह ने वाभिनी कौ बहूत ददृस दी! मां वै पास धटा- 
दो घटा रो र्बैठे दोस्तो भौर रिद्तेदारा से भक्ते) फौजी अफसयो से मुलाकात 
मेी। चिकि वैः हाकरिमो से भिके। सव सामान छंस क्या। 

जिस रतत तारो की छव में रवाना होने षो पे ठत रतत का हार बोर्द 
भामिनी के दिल से पृषे । भसे कोर एेसी षै विसीष्ी खौ जाती है जिसत्रे 
बगैर यह्‌ एवं दम चैनमेँन रह्‌ सदै। दिल यो तसल्ली देतीथी, ममर जरी 
देर षै चादकावू. जाता रहता था} रनवीर सिह वरावर गौरसेदेयरटैये 
किं भामिनी आज वहत वेकरार हं। न बह दोषी, न वह प्यार षी वाते, 
वह्‌ दिरुष्दाई वे धातं, न वह्‌ चुहृक। समक्न गये वि शुदा जाने दिलर्मे षया 
सोचती ह, भौर स वेचारी कै दिक पर क्रया असर हं। आखिरवार उनतत 
न रहा गया ओौर समयाने रमे! कामिनी चुपचाप सुना की, विमी वात दा 
जवाय न दिया) कुछ कहना चाहती यी, मगर दिर इस कदर उम माया 
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था किं जवान से कोई ठफ्न नटी निकलता था1 रनयीर सिह ज्यादा छेडना 
भी नही चाहते ये, फि शायद उसके नाजुक दिल प्रर कोई बुरा ससर पदा करे 
भोर चर्ते-चकते दोनो को गौर मी ज्यादा रज हो) 
जय चार कागशजर धघजा तो कामिनी, करीव था कि रौ दे मगर पने 
आप को वहत ही जब्र किया कि उनके सफ़र के जाने फे ववत कोद एसी 
कारवाई न करनी चाहिए करि उनको भौर भी ज्यादा कल्क हौ) जव दरवान 
ने बाहर से आवाज दी--तुलमा वु, सरकार से कह दौ कि ठाकुर वलभद्र 
सिह भौर तहसीलदार साहव ओर ठकूुर इनदरयिक्रम सिह माये। गजर बज गया 
तो कामिनी समक्न गई कि-- 
“जुदाई की घडी सर पर खडौहे 


अव उ्तका दिरु मौर भी वेकावू हो गया! थव न बात करने का मौका 
रहा, न कुछ कट्ने-सुनने का! वयाकि भगर रनवीर सिह का ही मामला 
होता तो मुमकिनिथा कि दोएक रोज न जानें देती। मगर अव तो गुमान 
सिंह भौर वलमद्र सिह भौर इन्द्र विक्रम सिह दरवा पर आ गये। दिव मेँ 
सोचा कि वमद ह ओर गुमान हि सैर माये ही पे, गह भाई कौ ष्रया 
मूली कि मेरे पति कौ जुदाई के कारन बने। रनवीर सिह कामिनी के दहि 
का हार समकषते थे । अव मह मौका था फिंदोनो के दिक भरे हृषु अले डवडवाई 
इई -मगर दोनो अपने को सेमे हुए । रनवीर सिह ने गले कगाकर वसा 
ल्या, यौर बहुत ही आहिस्ता से चोमे का जवाव देकर कामिनी न प्यर्‌ 
पेज पर रखकर " खतो को न तरसाना 1” कह्ने को थी मथर सिफं “ तर्‌--' 
का रुफ्ज कहने पायो थी, ^“-साना' मुंह से न निकल सवा, ओर इस कवर 
आंसू आंखो भ भर माये कि तमाम दुनिया अंधरी नजर आती यी। 
इतने मे दरवान ने फिर आवाज दी) रनवीर सिह मे सुनी, ममर कामिनी 
इस कदर भावो मे दूवी बौर खोई हृं थी करि अवकी दषा दरवान कौ भाव 
न सुन सकी, मौर रजवीर सिह रवाना हए--मगर कदम उठाना मुहाल ४ ॥ 
दो कदम चले भर पौषे फिर देखा तो कामिनौ बुत वनी दद डी दै" 
मगर भास दै कि उमड़े चले आते है कोई इन्तहा टी नही। दि का अजन 
हार था) भां भिकते) उन्होने असीस दौ \ भावज-वहन, सगे-सम्बन्धौ सन रान 
र्म 1 उन्होने कहा बाहर से ममी यात हं 1 ये बाहर गये, दोस्ता सेक्हदा-- 
अरे यार्‌, अमी एक घटा है मे अमी आया) 
अव इधर कामिनी का हार सुनिये कि हेसिया ने मुह ुलाया भौर स्मा 
से मसू पोरे तो क्या देखी ह कि रनवीर सिह माग्रव। अरे, कया चकते गये ? 
हाय, इन अआसुमो से परमेदार समसन, मृञ्े एक दफं नजर मर के देखने भी नं 
दिया। लोहे के दीवार वन गये1 रनवीर सहि का दिल मरा हमा था शी, 


1" 
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शौर खासकर जव कामिनी की वेवसी देदी थी किर्याम पोछरहीहै मौर 
वह बाढ के तरह उमड़े चले आते है, ओर इनको इस कदर भी वक्त 
नही कि आके इस सुन्दरी के आंसू पठे घर मेये कही ग्येषे किमे 
अभी चाहुर से आता हूं । सीघे छत पर गये ओौर कामिनी को अचहदा ठे जाकर 
कहा--े जरा हंसके मिक तो लो, आज का सफर हमको मरां न गुजरे! 
कामिनी को इससे बकर न्यामत ओर क्या मिल सक्ती थौ। जी खुश हो 
सया। समङ्ली थी कि जल्दी के सववसे चरु दिये आओौर म॑ असज की वजह 
से आंख भर कर देख न सकी, सव जो अपने प्रान-प्यारे को पाया तौ गलेसे लगाया 
ओर कहा, अगर भन रोओ तो सजा देना---हसी खुशी जाम ओर हमे जल्द बुरा । 

भां ओर भावज ओर वहनः से फिर विदा होकर ओर पान खाकर रनमीर्‌ 
सिह मऊकी छावनी को रवाना हौ गये। 


० 











सत्रां अध्याय 
रकी जमीन 


रनवीर सिह रोज एक घत भेजते थे ओर कमी क्भी तार भौ भाता 
था। कामिनी भी रोज खतं लिखती थी। इनकी सास ओर मावज ओर कमला 
सबसे खत किताबत थी, ओर अवसर खतो में उन्दने लिखा वि कामिनी गौर 
कमा कौ चूखवा लगे \ दोनो खुश भी, मगर यह्‌ मालूम था कि कोद अच्छी 
कोठी नदौ मिली दहै, दूह रदेदं, मिर्ते ही वुख्वा कगे) 

एक रोच कामिनी खत पढ रही थी कि रनवौर सिह के करई खत माये, 
जिनमें एक खत कामिनी वे नाम भी था। कामिनी ने इमेया को तरह खुश 
खुश खत्त खोखा, जिसमें मुश्वरर तौर पर किखा या-- 

भ्रेरी प्यारी जानी, आज ने चौच्रफा कोठो ददी वि कीर दिखकशच वेभला 
या सुदानुमा कोठी बिसी उम्दा जगह पर छवनी के पास मिलितौ कियाये 
पर्‌ सूं मौर तुमको फौरल बुला, क्योकि मब देखने को वहत जी. चाहत दै । 
यो तौ कई वेगे गौर कोठ्या खणो हं) मगर एक निहायत ही खुदानुमा 
मेगला दरिया फ किनारे एेसा मच्छा मिला हँ वि जिसका जवा नही । एक 
हषे में खली हये जायगा। फौरन्‌ तार दूंगा। तुमको खुद कट के आगा! 
दोदिनश्ीष्द्री ठे कया! दस्यं शव नही कि हमारे तुम्हारी जुदाई वहत 
जल्द हुई मौर पह धोडे दिन की जुदाई जी खक गई . 
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श्म क्क्ल {1414 
कामिनी क्रो गया करोडो पये भिर गये। परति से भिखने कौ घडी सुधी 
द । कमला को फौरन्‌ बुलाया ओर खुदी -जुरः सतत सुनाया । उतने कहा-- 
मँ भी उनते पृख्े चयी । यकीन तो ह मान लं। वामिनी को मह जुदाई 
वडी शाकं गुरौ थौ, मगर इस खत कै आने से गौ अरा-रा गरस दुई। 
कमला से वेर तक वाते करती रही? दोगये बेहद लुश्च ठी) 
दुसरे दिन स्ेरे एक कौवे ने छत कौ मुडेर्‌ पर वैटकर कावन्वावि जो शुरु 
कीतो कमला ने कहा-जो आज माई का खत वृखौवे का आए तो दूष- 
बलाई खिला इत्तफाक से उसी वक्त डाफिया खत लाया ओौर महरी ने 
नीचै जाकर खत च्या ओर कामिनी को दिया। पडा तो यह टवा था-- 
भेरी प्यारी जानी, आज इसत खत मे, जो मे वडी मोहव्वत से तुमको लिलि 
र्हा ह, एक नई वात यह हं कि इसको मेने भूमिका से शुरू किया है! पति- 
पप्की के छत मेँ भूमिका की बडी दरूदत है, ओर वह भूमिका गह है--कि 
जो समाव फूठे को खुशबू से, ओरत को जोवन से, घनी को दानय से, फकौर 
को सन्तोष से, गृहस्य कौ नेकचलनी से, अखि को नूर से, वादशाह कौ इन्पाफ 
सष, वद्धीर को सैरष्वाही से, शेर को प्रजे से, जाम को सरूर से, हीनौ कौ 
अपने हस्त के गरूर से, मोती को आवसे, वाग कौ गुल से, सुराही कौ कुल 
कूलः से, स्वगं को अमृते से, खाने को जवाहर से, पेड को फल से, दुमा को 
असर से छ्गाव है, वहीक्षव्री कोजगसे ह! जो राजपूत ्डाई क्षे ठरे वह 
शोर दै, लिसफे पजा नदी; सीप है, मगर विना मोत्ती का; पेड ह मगर वेफल 
का -- यानी बेकार चीज 1 जिस आंखो मे नूर नही, वह्‌ आंख व्या, जिस 
दाराव मे सरूर नही, बह शराव क्या १ राजपूत का धमं यही है कि रम के मैदान 
मे जाय, तख्वार के मुंह मरे भौर जिन्दा आये, तौ भौ नेकनामं हो, मगर 
दृश्मन को पठ ने दिसखाये। ब्रह्मने जल-सुर; छत्री रन-सर। 
शस सवक का मतल्व यह ह कि आज मेरो कलेजा वाग-बाग है, एसी 
खुशखबरी सुनने भे गाई कि खत किल रहा ह ओर मेरी वाठ धिली जातौ 
है। जो वात म लडकपने से चाहता था, वह्‌ पूरौ हई । दिल की आरू बर आई। 
इसत वक्त तवबीभत नौजवान भादूको की तरह वल कर रही है। 
श्छडकपन से मरे दिक की तमन्ना थी कि मं क्सि कडा में दारीकःदोढ। 
जयोक, जिस राजपूत के वदन पर गोलो का निशान या तल्वार वा उष्म न 
- हे वहे पूरुर चत्री नदी माटूम होता! क्षती बो बडी वडाई गहु है कि र्न 
के संदान मे जख्मी हो। मोच ओौर धावे से जो वेचल्म खाये भये वहं क्षवी 
महू । जितने च्म उतने मोया त्मगे मिल गये। यह्‌ बारयू मृदतं के वाद 
पूरी होनेवाखी ह 1 मौर अस्ल क्त्री कौ यह भी एक पहचान हवि उसके 
चर की ओौरतेः उस रोज्च जश्न कट मौर खुरी मनाए, जिघ्र रो धर से मदं 
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युद्ध को जाय। भगक्ते वस्तो मे यूनानियो मे यह्‌ कायदा था कि जव स्पाटी 
क्षहर से कोई ठ्डका फौज मे मरती होकर येग के भदान मे जाताथातोर्माँ 
ख्च्कै को चिदा कसते वक्त कहती थी--कि यद्‌ ढाल जो साय त्यि जाता, 
यातु दस्के साय आना या इस पर माना! मतलब यह्‌ किया तो पतेह्‌ करके 
मयद्ार फै आना, या तेरी लाद इस ढाल पर लदकै जये । 

जोत्तो स्पार्टावाले शेर-नर पैदा होते थे 1 सिक्लो कौमा ल्ड्कौसे कह 
दिया करती धी कि वेदा मोर्चे से भागके आभोगे तो दुव न वष्यूगी। बहादुर 
कौ ओौरतें भौ वहृदुर होती ह\ वाप-बेय दोनो धवे में शरक है\ खडके 
को गी लगी ओौर भिरा। वाप ने देखा कि जवान बेटा चल मसा, वह वेवा 
हो गद, मौ का एक ही ल्डका--वह जाता रहा, भव नामलेवा पानी-देवा 
कोई नीह, घर का चिराग गुहो गया) मगर बाह्रे बहादुर, उफ. तक न 
की, उसी तेवर जौर ठठ से डता रहा । जव लडाई खत्म हुई तोवेटे षी 
येकफन छाश के पास गया, ओर क कोणो सूनसे मरी हु थी, क्लेजेसे 
खमाकरः बहा धेटा, जिस तरह तुमने सरकार के नमक का हकः अदा कर 
दिया भौर यह्‌ नाम क्रिया कि रन मे गोली-तरवार खाये पड़े हो, उसी रत 
भगवान करे हम भी तलवार कै मुह मरे1 तुम्हारे दादा कौ रूह इसं वक्त 
सुज्ञ है करि परति ने िपाहिमो को इज्जत रख छो। फौज का करैर यह देल 
कर उस बढ जमादार स बहुत ही सुदा हआ गौर कहा--सच्वे सरमा देसे ही 
ते ह! जितजिस ने पह देखा वि बेटे कौ राश को चरेजे सि रगाकर 
उसके नियालेपन की तारीफ करता है, उसको रोना आने लगा कि न साश प्र 
आंसू गिराता हने रज करता ह] धर भर में एक ठ्डका मौर एन जवानीमे 
मर गया,-वत्कि भौर उसके जीवट कौ तारीफ करता ह ओर दुभा मागता 
है किमे भी इसी तरहं तलवार के मुह मर। सके क्ये बडा दिल, मडा 
जिगर नादिये। 

"माज सुबह जो मैं विस्तर से उटा तो तबीअत रोच से व्यादा खुश यी] 
जीर अभी यहु खवर आई कि हमारा रिसा समृन्दरपार राई मे ारीक 
हने को तयार रदे, जिस वक्त हुक्म आये, फोर्‌ राना हो जाय । उस वक्त 
से मह॒ द्मा मागि रहाह करि हुक्म तौ भगवान करे फौरन्‌ आये, मगर इतनी 
मोहकत भिरे कि तुमको देख दरं । इतनी एुरसत दे कि हो ठे गुले क आचाद 
हम ।” अगर तुमको एक नर भो देखकर गछते लगा लू मौर वौस्रा लेकर्‌ चिदा 
क, तो समनु वि करोडो मिल गये। मोर खुश-खुश जाङेगा, क्योकि जगमेः 
जाने कीजो खुशौ हे, मेया दिक जानतादहूंया भे जानता ह) हु, उसके साप 
ही अगर हिन्दुस्तान से रवाना रोने के पदक तुमको नर भरके देख खतो 


समक्षू कि बडा खुशानसीव ह फौज के कनेर से आज सव दयति कस्म 
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ही रातत कौ था कल सुवह्‌ कुल हाख तफमीठ से चिल्‌ मौर अगर एक दिन 
कीद्य्टी मिलो, जिसकी करि उम्मीद नही ततो रिया तोड कर पचूगा। 

शस वक्ते दो किस्म के खयाकाते मेरे दिल में माते जति ह1 एक यट कि 
भेरा दिल खुशी से भरा हआ है, क्ठेजा हाय भर कादौ गया हं ओर उत 
घडी को दिक खुश से वला रहा ह, जव मे जहाज पर सवार हमा गौर हमारो 
फौज के लोग बडी खुशी से नारे बुलन्द करेगे। भौर एक तरफ याद आती हौ 
कि तुमको देख लेता! जव से यहु खवर आई दहै, यही दो स्याल द्ठिमेहं 
कि तुम सवको देलू-मौर वस, जग जग) मोको कौ आवाद्धकान में आये, 
दुकमन से मुठमेड हो जाय, तो दिल का वखवला निकठे । ओौर बस, दुसरो खयाछ 
वही है, एक दफा तुमको ग्के से लगाकर चूम र्‌ भौरमांसेरघसतहो सू 
माई-भावज, वहन, बहनोई, रिक्ते-नाते के अपने प्यारो से मिट भौर जहाज 
पर सवार होकर यह्‌ जा, वह्‌ जा! 

शुम इसका खया कुछ च करना) यह तो हमारेम्हारे खान्दान मेँ होती 
आई ह 1 इसवा कौन अन्देशा ह । अमी तकं तो यहं भी नही मालूम ह कि हमको 
कहा जाना होगा । मगर यह माटूम हो गया है किं समन्दर-पार जाना होगा। 
समृन्दर की लडाई नही हं, मौर न हिन्दुस्तान मे जग होगी, चाहे कही हो 
जव र्डने ही को चले, तो जसे कका, वसे काबुल, से टिन्दस्तान । सव एक-से। 

शनै पराहुर हाल कलः तक लिलूगा! अमी सिं इतनी ववर मादूम हई 
है कि किसी जग पर जाना होया भौर वह ठढाई समुन्दर पार होगी। जिम 
दम हुक्म आये, फौरल्‌ रवानगी के च्वि सव तैयार रदे ! हमारी फौज मेँ दसका 
बहा जोश ह] अदना से माला तक के दिल मे हद से ष्यादा गोश 
खरो हं 1 सव तुजे हृए-कि इधर हुक्म पावें, उधर रवाना हो। इस रिसलि 
न्धी बडी तारीफ ह। कर्द रृडादयां फतह करके आया है । हमारे रिमाले मे अक्सर 
मफसर नौजवान है भौर अक्सर एसे भी ह जो कभी जग मे शरीक नही हुए हं 1 
मे भी इन्दी नौ-सिखियो मे ह! 

शैलो दस खत का जवाब तुम वमा मेजतो हो । अपने बापमदादा माई ओर 
नाना गौर मेरे ददिहाक गौर ननिदाक के लोगो ने जो कारवादयां रन के गदान 
कौट, उनको याद करो) वस, भने कल ही एक कोठी क्िराये पर छी यौ 
सौर तुमकौ तार भेजने बो था कि चली आओ--करि इधर यह खवर भाई 
माताजी के नाम अकुहदा खत भेजा हं । कमला को वुलाके समञ्ञा देना । तुम्हा 
याद, भेरीप्यारी, कमी नही भूल्ती।' 

रननीर कषद का यह खत क्या अया किं मोल आया! कामिनी की र्गत 
पदते-पदते फक हो गर्द, मौर चेहरे पर वडी उदासी छायी। वमा फौर्‌ 
समक्ष गष कि कु दाल मे ाखा चस्र हं। कामिनी ने दो बार छत 
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ढा मीर पत्री षर सेटकर वुल्छा से पनी मत्या! कामिनौ कै हायो वे 
तौते उड गये! मगर, चुप सापे रदी! जव दोचार मिनटमे दिल को क्रा 
स्मूम हुमा, तो कहा-खो वहन टाका हो गया सोचे बया भे, हमा 
बया। क्छ वहु खत माया, जी घु हौ गया! मनौतियां की कि जत्द भये 
मौर साय ऊ जावे) हमनतुभ दोनो घुश-खुदा रहते थे) आज कु गौर ही गुल 
सिला। हृषम आया कि समुन्दर-पार लडाई भर जाने को तैयार रहो। कमला 
मौर यामिनी दोनो ने एक खडी सांस भरी । गई मिनट सन चुप रही । इवे 
बाद कामिनौ ने जगह-जगह से खत सुनाया, गौर कभी कामिनी ने कमला को 
दरस दी, कमी कमला न कामिनी को! कामिनीः ने कर्‌ बार खत काः जवाब 
किवता चाहा, भगर सतर दो सतर लिखकर फाड डला। मरी कै माफिक 
देर तक न लिलि सरकरौ। मच्िरकार दिल को रा डारस देकर मुस्तसर जवा 
यों भेना।-- 

करे वलेजे से ष्यादा प्यारे जानी, 

“वव्ले-दम्मीद तो वव हमको नजर आती है, 
सूरते-यासर भी वन-बन के बिगड़ जाती है।" 

रसो जो तुम्हारा खत भाया तो उसने वह्‌ काम किमा जो सापि काटे 
षेए के साय ज्टरमोहरा करता है} भरते को जिला च्या। भाज जौ घत 
माया, उसने वह॒ काम निया जो मृगतृष्णा रेगिष्तान कै प्यासे मूमाफियो के 
साय करती ठू कि मारे व्यसक जान होढो पर भने के वाद एकः दफा देवा-- 
बह सामने दरिया ररे भार रहा हं, दौढे तो जिसको दरिया का पाभी समक्ष 
ये ह रेगिस्ताने नजर आया 1 बु मरौर क्िखती मगर दिक इत कदद्‌ उमडा 
भाता कि कृ लिष्ठ नौ समती \ परमेश्वर वद दिन जल्द दिलाये फि हमे 
सुममं यकजाई हौ! 

तार भेजा करो । तुम्हारी कमणा भी कलसे आ्हद। कलसे षस वक्त 
तक खुशियां मनाई थी, जाज यह खत माया। सैर, जो परमेश्वर क मर्य! 
वह कौन दिन होगा कि जिस तरह तुमने पौठ दिखा थौ, उमीं तरह मुंह 
दि्ागो 1 

तुम्हारी प्यासी 
कामिनी॥ 

छ रो के बाद तार आया कि मे भाज जहाज पर सवार होता ह! 
सरव रियत 1 क रीर त्तर भेजूगा। उनके धर भें तो स्यदो मासूम हौ 
गयायाि रन कै भदान मेँ जति हं, अव रवानगो का तार फिर आ गया ॥ 
दूसरे रोज तार माया कि “म परमकै टापू मे दाखिल हए । यहां कौ कौमौ 
के स्मेभो ने एकं कृटिस जहाढ परर गोखिां चराई थौ । उन्दी से जप ह) पूरा 
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पूरा दार फिर लिखूगा॥ इसके वाद एक गौर तार आया--दुम्हारे दो तार 
पहुचे । खसियत मालूम होनें से तसल्ठी हुई । भाज दुर्मन से गौर हमसे जग 
हुई 1 उनके सत्तर जश्मी हए हमारे बावन । उनके सात मरे, हमारे पाच । 
उनकी तादाद च्यादा ह॥ इस तार के आने से जरा फिक्र पैदा हुई। घर मर 
को चिन्ता दुई । इन्द्र सिह वुख्वाए मवे! कामिनी कौ साच ने कहा--केट, 
तुम्दारौ बहन ने तो क्या जाने क्या षडा, तुम तो पढो1 इन्द विक्रमने पद 
कर सुनाया गौर दैरं तक वाते होती रही, भौर यह्‌ खवर दरद्र मशहूर हई। 
गुमान सिह गौर बलभद्र ह ने मी सुनी । पटले इन्र विक्रम सिह के पास गये। 
सुना था कि वलजोर सिंह के मकान्‌ पर गये ह, यहां आये । अन्दर से बुटवाया, 
तार षढा । सवकी ही राय हुई कि मुकाबला वेडब है--सत्तर ओर वावन 
इधर-उधर के जस्मी मौर सात गौर पाच इधर-उधर के मरे हुमो कौ तादाद। 
मासूम होता टं, वह भी लडनेवके हं । इन्द्र विक्रम सिह ने बहन गौर उसकी 
सासं ओर भावन को तसल्ली दी, कि घवराने कौ कौन बात है, जग में तौ यह 
हमा हौ करता हं । धलञो उकुराइन मौर कमला जीर रनवीर सिह कौ मां भौर 
कद मौरते देर तक यही बानं किया की, ओर साना खाकर अपनी-अपनी जगह 
पर सोद । 

सुबह को उठकर इन्दर विक्रम सिह दौडे आये भौर कहा--मेने सपने में 
देखा कि रननीर सिह बडी शान से फौजी वदं पहने तमगे गाये, सरण्ट 
घोडा दौडाएु चले जाते हं । मुज्ञ देखकर घोडे कौ रोक छिया। मेने कहा-- 
अरे यार, यै तमे इतनी जल्दी कहाँ से मिल गये! हेसकर कहा--हमने 
चार लडाद्यां सर की, उसके सिले मे म्चिदहे। 

आौरतो कै दिल मँ तो ट एसी बातें वैढ जाती है1 सबको यकन आ गमा। 
एक हपनै के बाद तार आया कि--हम सैसियत से हे! जग के मैदान है, 
शौर दुश्मन भागते जाति ह । घर में खुशी के शादियाने बजने रगे । दके 
बाद फिर तार माया जौर इन्द्र बिक्रम सिह के नाम फिर खत आया, बडा 
छम्बा-चौडा खत, जिसमें ओर वहत सौ बातो के अलावा यह सी ल्ल था 
कि हमसे मौर एक कप्तान से रोज्ञ वहस होती हं! यह हमारा दिली दोस्त 
हो गया ह! आज की बातचीत हई, लिखिता हं । बलभद्र सिह ओर अपनी 


बहन को यह खत दिखा दना। 
कप्तान--यूरोपियन के मकाल मेँ दर्मस्ल को हकीकत दिनदुस्तानी की नहीदं 
रनबीर--यह आप कया कहते हे, ओर क्रिस दलील पर? 
कप्तान--हमपरे गोरो मौर अपने तिलमो का मुकावला कोजिष्‌ । 
रनवीर--जी, तो इष भरसे मी न रदिएगा 1 एक तिला दो गोरो कौ 
खषा दे। 
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परष्तान-- (टगर) बजा! 
रनवी--हिन्दी बटे मूरमा होते दै। सिसो षे देसिये। समाम दूनिया मे 
विसो षमैमषयी फौज दयते नही रहने! गोरा पत्टन से येटतर पल्टनष्टो 
ही नही सक्तौ। हम त्री रोग तल्वार बे मुंह मरना एसा समदते ह जंभे 
मुदा जी उठा । हिन्दी एसे गमे-गुखरे नही है भि मुदे से यत्तर समक्षे जाये 1 बुन्देसंडिये 
कष्या दिरी फौैमसे कमह! वेसवाडेवे श्रह्यनोरा एव दुनिया मेनाम ह! 
्प्तान-हम यह मही कहते पि हिन्दी कमजोर या योदे होति ह) देमारे 
बहनें भा मतलव यहु ह बिः ववत प्रर जो फुतीं हमारा गोरा जग बेभैदान में 
दिखाएगा बह हिदी सिपाही नही दिषा सक्ता। सिक्सो मे हम कययर ह। 
योर्वा पल्टम वेश तारोफ ये षाविरु ह। राञपूतो फी यहादूरी तो भसल 
ही बन गहै । मगर हम, फिर, हमही है। 
रनवीर--पल चह गुदढा प्या कट्ता था? 
कप्तान--हमने सुना नही ! 
रनवीर--क्टता धा कि स टापू फौ भाज तव विसीने फतह नटी विया। 
सिफं एक दफा यह्‌ टापू न्ये मे भायाया जो गोरा सौर छतरियो ने फत्‌ 
किया भा। दस टापू दे यादिन्दे गुलाम रहने के भदौ नही थे! पटलेपहल 
उननौ बहुत्र सखा । टोनेखोटमे कौ माननेवक्ति लोग है~--छतनिसो भौर गौरखो 
को देवता समज्ञने रूगे। महता था करि सात दिन तक लाखो आदमियो ने शूवा- 
चला पिया, ओर इयर सिर्फ दो जहार एक पर तीन सौ राजपूत, एक पर 
ढाई सौ गोरा! सगर एसा मुवाबला विया वि वैरीके दातख्टट दहो गये। 
टाप के बादिन्दे जान पर सेर-सेे गये, मगर छधियो मौर मोरखारी प्टने 
का लोहा मानमान गये। 
वप्तान--चीनवाला कौ लडाई भे भप्रेजो ने क्या किया? 
रनवीर--बडी वहादुरौ कौ, इसमे कई शय नी । 
कप्तान--योरप की कुल फौज बहादुर है। 
रनवीर--हमारे देखने मे तो मान्टीनीभ्रो से बद्वै कोई योरप की कौम 
जस नही है। 
कप्तान--जरी तो अफगान भी है मगर हश, उजब्‌४) मौर चनकी रवते 
गोली मारने कं काविल। श्त ने हजारहा तुर्की कंदी बनाए, मगर सबको ड 
दिया । उस्मान पाशो ने जौ चिदटूढो कंदलान से छिखी थौ वह्‌ पने म छामक 
हैष च्छाया ति धरें मुक्ते कभी एसा मयम नही मिला, जैसा षस कद 
खाने भे हँ! ओर एियावशो कौ कारवाई फो देवा कि हमरे एक कप्तान को 
कावुखिो ने कद किया भौर जव भागने कगे तो उस बेचारे को कत्ठ कर डाखा 
यह्‌ उजडपना गौर मू्ीपन ह या नही । 
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इसके छं रोच वाद खत आया कि अव फिर दुश्मन ने पहले से भी उ्यादा 
मुखाख्फं पर कमर बंधी ह ओर उनको तादाद भी उ्यादा होती जात्ती है। 
यहं छत भी अपनी बहन को रूर दिखा देना) उनके नाम एकं कच्चा चिट्ट 
अलग मेजंमा ।' इन्द्र विक्रम सिह ने बहन को यह खत भी रे दिया। इसके 
पढते ही रष फक हो गया। रात्त को नीद न आई। 

कामिनी ने लाख-लाख जतन किये कि जरा आंख कग जाय, थोडी देर नीद 
भये, मगर प्क तक ने क्षपकी, नोद तो रही अल्ग। बराबर करवट बदला 
की। कमी इस करवट कभी उस करवट सोई । नीद का नाम नही1 ओर नीद 
आये वयोकर, दिल तो छिकाने ही नही। मौहन्वत बुरी चीज होती हं, एक 
दम चैने नही। दिल उमडा आता था) 

तुरा बारिन चुपके चुपके यह हाल देख रही थी! समक्ञ गई किं इस तार 
मौर इस खत ने यह गुल विया ह। इस वेकरारी ओर बेचैनी का यही कारण 
है। इतने मे कामिनी ने जल्द-जल्द करवटें बदली ओौर आहिस्ता आहिस्ता 
कराहने र्गी । 

तुसा से अब न रह गया । बचपन से पाला-पोसरा था, भौर उसके मा 
बाप के नमकसे घर्‌ भरपलाया। सारे कूनवे की परवरिश होती धौ 1 
मां कीसी ममता को । यह मी कुलबुला के उठ बैठी) कामिनी समकषती यी 
कि रात ज्यादा भीगी ह, पिच पहर करीव हे, तुला सो गई होगी । मगर 
उसके उठपे-वैने से दिक को जरा ढारस हुई, कि कोर बात करनेवाला तो हे । 

तुलसा नारन ने समक्षाया कि बेटा नीद का ध्याने करो। दि्ठ का ढारस 
दो, सेमाखो। दो दू पानी पी छो, गां छग जाय । अव पिला पहर दै, 
कोयल बारम्बार कूक रही ह| कामिनी ने डी सांस भरके वटा--वुज, 
गोयल ही केकूकने सेतो षकेजे को कोई मौर मी मसोसे लेता ह । दर्द 
के हक उठती हं1 इसीने तो जौर भी वचन कर दिया ओौरनीद दही म 
आ जातौ तौ यह्‌ सारा रोना कारे काथा। दि को वहतैख दास देती ह, 
मगर अवे दिल भी माने। ओर मैने इसीयिये भिन्नत मीर चिरोरी कः 
करके कटा थु फिमुन्ने भी सायक्ते चलो। हाय, बु, मेरे दिर का हा 
भेरा परमेश्वर ही जानत्ता है! . मुक्ते परार यकीन ह वि अगर वद मेरे 
दिक के रच्वे हार से वावि हो जायं तो सौषे चे मायं, इम तरहं मृ 
फेभी ने तदपाये ।' 

तुखुसा नं सह धुलाया, सौर आधा गिलास ण्डे पानौ कवा पिछाक्र कटा 

वेदा, नर्हजई बात ह! इख्ते यह सारी वेव॑नो हं) नही ठो मिसा दरत्दा 

दिनरात उश्रमर पाव सते पौव वायवे रहता ह । हमारे हौ पदी मे एक 
यावेतौ रटत ह 1 उमे दो-दा रुब्वे-दोना र्सिये मे नौकर हैः एक क्यू 


न 
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मे हैष मऊ की छावनी मे । यडा खक तीन बरस मो याद याया, चृ 
क्के, यहाँ दो महीने रह्वैः चला गया तुम्हारी नई-नई यात हई है। इससे 
ठुमको खलता ह, बौर सखा ही घाद! उा दोनो कौ दुल्हन धर में बेटी दं! 
पा वरे वेचारी, सिपाही फौ जोषमा, विष्टे हुए दरहा शा षब तव दुख करे, 
इन दोनो को दो-दो वरस, डेद्‌टेढ वरस अवेले रहने फी भदत पट गई ह} 
तुम पवौ न बेा। देखो, तार आया, चिट्टी भी भई । सब दाल-महवाल 
माया बरेगा। तुम्हारे एूफा पितने दिन लडाई मे रहै। भावुल गये मौर समु दर 
पार गये भौर कलते गये, मौर कट-वहां गे, य्त-बहां रहे । तीस-गौर छ, 
सरस पल्टन ही मेँ नौकरी की। मिन निन चढाइयो पर गये, ओर परमेदार फौ 
यचाना या गोरियां एूतरा मी यरखा हो गदं! जव उसकी दया होती है, तो 
सापे महे उंगली दलो तो साप न वाटे, मौर चार दिन के बिष्डो की 
कौन मात है। बहूव क्षे गये, बहुत से षे भये! अम उधर ध्यान म षरो। 
मोने भा ध्यान षरो। 


कामिनौ ने फिर एक ठडी सांस भरी ओर कटा--तुलसा युथा, दिया से 
कहो जरौ पानी भौर पिरादे। नुठसिमा को नेवासी देसिया ने गफ फा ठडा- 
ण्डय पानी पिलाया। वामिनी पलगी पर ठेटी, देसियां ने दौले-हौरे चपी 
कौ) दलि कौ खरारा सून ह्रमा। आल रग गर। 


जव भामिनी नै इतनी परेगानी गौर हैरानी के याद माराम किया तो 
हेिया थोरी देर के वाद प्लेगडी से उतरी भौर हखकी दुलाई गढ दी, भौर 
मपनी नानी मे बहा--यह दुलहन को भाज वया हमा । सम्बन्धू सव के बाहर 
जति द । इनदोने कोई सपना देवा ह । ये दती व्याल पादे को हे ? मात फर 
षट फूटवै रोना भाता था(मैतो डर गई कि दैया राम! यह वक्याहो रहा 
हं] लडा पर गये, गये दज्जारो जाते हं । मौर इते कौन ढेर दिन हौ गये। 
ए भमी भाज ही तौ तार माया मौर गभी ञे इस दुखिया कौ यह गत हौ गरह। 

धरख्सा न महा--ल्डकी, नुम्मा जुम्मा अमी आठ दिन हए पदा हए 
भौ, तुम य वात यया जानो। दिल का मिल जाना उपद्रव ढाता ह। भर 
फ़िर गभी छं महीने तो नदी हृए जिस दिन से भंवरी फेरी, उस दिन से ल्ग 
नही हए । दस कीसी जोडी ज्हाँये वहांवो।योतो दुल्हा-दुल्हन को आपस 
मे प्यार होता ही रता ह । दनको-सा प्रेम देखा न सुना। जहाँ एव फा पसीना 
गिरे, बहा दूसरा लह गिरान को तयार 1 गौर पटला-पहला वास्ता, अभी इनको 
महूत सल्ेगा। यो जो को कही जाय, तो मादमी को बहुत न खे, मौर यह 
तो समुन्दर पर जाना हं। सुना, वहाँ घोडमंहे भादमी होते हे । दरिया, समुन्दर, 
सौर के भदर रहतेहे। कटी समुदर फ़ घोर न छोर याह तो भिच्ती 
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नही । कहौ पाड से मगन-वोट ठकराया, तो माक्ष ने हृल्लड्‌ मचाया कि 
भैया, कर्ती दूबती है : जिसको जो कुछ दान-युन करना हो, करो। मगा भैया 
शटी हई, बडे प्रो मे हँ 1 ओर मुसाफिरो ने अल्त्री, चवन्नी, दुजननी, पैसा, जिसकी 
जो समाई हई, वह उसने समुन्दर मे फक दिया । जो कोई पापौ भगन बोट 
हुआ, तो दूब गया, नही तो पुन्न आङे आया, वडे-वूढो का दिया-च्ि। काम जाया 1 


हेसिया ने जो ये डरावनी वाते सुनी, तो वदन के रोगटे खडे हो गये, थरथर 
कोपिते ल्गी। कहा-दैया! घोडे के मह के गादमी} ए वो मुष कसे हेते 
होगे। मदेषु तो मर ही जाॐं! नानी, यह तो भैया ने अच्छा न क्िया। 
कल की दुल्हन दुखिया को धर में छोडके समुन्दर के पारच्लेगये। मे भी 
कह, ये इतना काहे को गुढती ठ । यह कां जानती थी कि यह विजोग है! 
अवतो किष, मेरे हाथो के भी तोति उड गये। देया रे दैया! कहां सागर, 
कह वाद। कहां वारह वरस की दुल्हन दुखिया कुढ रही हं 1 बडे कठिन से 
नीद भई! जैसे जल को मछकी दतो है, वैसे तडप रही यी 1 खव जो तुमने 
समक्ञाया, तो मेरी समनज्ञ मे भाया । कोई जतन देषा हो कि जल्दी छट आवे । 

इतने मे कामिनी ने सति-सौते कहा-भैया, भैया ! देलौ, देखो, देलो 1 
वस, देखो" के लपज तक निकला था, कि तुसा ने कहा-ए वेटा, भव सो 
रहो ! कामिनी करवट केकर फिर सो रदी ! उसको नीद मेँ वरति हृष सिया 
पलगी पर गई भौर आदिस्ता-गाहिस्ता वदन दवान र्गी जब कामिनी 
अच्छी तरह सो गई, सो पल्ग से उतरकर हेंसिया ने नानी से कहा-- रत्न 
कुछ सपना देख रही हं । उसने कहा--जाके नीचे से किसीको बुला ले1 दस 
तरह न चिर्काना, कि ये जाग उठे! आसानी से जमा के बुला जा । देसिया 
जक एक महरी को बुला लारई। तुल्सा ने कहा--बहनी, तुम भौर हंसिया 
तनिक जागतं रहो । जब से वह्‌ चिद्टी-चपाती जाई हे, दुरहिन बहुत व्याकरल 
ह! नीद नही आती धी, तत्तो-यम्बो करके सुराया, वदन दावा, पानी वरफ का 
पिखाया। जब जाके नीद आई अव नी सपने मेँ वर्या रही थी। 

हसिया मौर महरी जागती रदी । तुलसा रात मर की जागी थी, सो रही। 
मौ ठरे के वकत हुसिया कौ ख रुग गई । महर खूंटा वनी हई बैठी रही। 
इतने भे कामिनी ने करवट वदल्यी, भौर क्टे ही छट येगडाई री, ओर कटोरा- 
सी मसिं सोर दी नासाय का नाम लेकर उठ वैढी। वैते ही तुला भी कुल 
बुखाके उठी ओर देंसिया को जाया 1 मगर गल्ठड जवानी, वारहु-बारह तेरह 
तेरह वरस की उग्र, रात की जगी हई, करवट वदल्के सो रही । तुरषा न 
फिर जगाया। महरी वोली-सोने दो बहन, रात मर कीजागौ है; जमी ममी 
सतो आंख लगी ह 1 वह्‌ मसर नदी है-ख्ड्कपन सेर में खोया, जवानौ 
नाद भर सोया, वुद़ापा देखकर रया; समन्ञ नादान परदेसी 1 


"~~~ 
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कामिनी ने सादिस्ता-आदिस्ता कहना शुरू किया--है मेरे ठकृरनी-मह्राज, 
मै तुम्हारे कवल-कूमी चरनो को, जो षरे से भौ अधिक कोमल दै, हिद में 
रवती हे! तुम्हारा चरन छोडकर दूसरा कोई ध्यान करने योग्य नही है । 
से कोई न चरमो क्तो याद व ध्यानं व सुमिरन करता ह, वहं भागवान होकर 
किसी देवता, दैत्य, मनुष, पञु-पछछी मादिक किसी को भी नही रहता । तुम्हारे 
चरनं के परताप से मन भेरा क्रो मोह जोम में, जौ भधमं की जड है, नही 
फ़ंसता 1 गंगा, जमना, नवेदा भौर सरसुती सव तीरय तुम्हारे चरनोमें है । वह॒ चरन 
तुम्दारा सय दूत अपने भक्तो कादरूर करदेता हं । जिस समं तुम्हारे चरनोका 
ध्यानं करती ह, उस समं मनोरव मेरे पूरन होकर कोई इच्छा वाकी नदी रहती । मं 
आपको उत्पत्ति य पटन्‌ व नादा करनेवाला सव जगत का जानकार दण्डवत करती हू । 
यहं कहकर पने हाय देसे मौर हायो को चूमकर्‌ नाजो-जदा के साय 
परेगडो से उठी । महरिया पीतल के कलसो में कटं से पानी मर लां । कामिनी 
नै भह हाय धोकर स्नान पिये, मीर कहती गई : हर गग! हरं गगे! भागी- 
स्थी पाप काटेगी { गोमती! जौ राम राम कदेगा, सदा सूखी रदैगा । नहा- 
धकर साफ-सुयरे कपड़े पटने, वादर ओदी । महरियो ने पूजा का सामान लि 
--येल-प्र, फूल, चन्दन, अक्षत, रतन-दीप, नवेद, जक) मंहरियो कौ केकर 
मदिर गई1 महादेव को फल चाया, टीका लगाया। कूल, अक्षत, बेल-पत, 
दध, भग, धत्रुरा चढ़ाया । आरती कौ । इतने मे मन्दिर मे भारती होने छग, 
पटा मौर शख यजने रगा । कामिनी ने प्रायेन की, कि--हे गौरीनाथ, मेरा सूहाग 
तुम बनाए रखो, सोने का छत्र चढाऊंगी ! लडाई जीत कै धच्छी तरह घर भाय, 
जिस तरह्‌ पीठ दिखाई ह, उसी तरह्‌ मूंह्‌ दिखाए । कामिनौ ते तीन वार परिमा 
की, मौर धर की राह री) 
मौर सूवसूरत तो थी ही-मौर कसी सूबसुरत ? लाखो मे एक । लो में 
वह्‌ मोहिनी, किं जिसने देखा वह्‌ आप ही अप कट्‌ उदा कि--काह्‌, क्या नारा- 
यन की महिमा है! कंसी-कंसी मिह की मूर्ते वनार्ईह। सैर, मन्दिरदहौ बाह 
मस्जिद, महरी चाहे जुजार-खाना, चारे साधु-खत की सगत : अच्छे-वुरे सव कही 
होतेद्ध॑\ इस मन्दिर में भी एकः बमसिन लादमी, जिसका सरनखारु नामं धा, 
एकं अपने ही शोहदे को सार्थं छेकर मया या1 कामिनी को जवन बौर खूब- 
सूरत देखकर पीछे हो ल्या; मौर मौका पाकर आवा कसा : भाज यह 
सन्नाटा धा, कोई भौरत धूरनेकोनमिरी। मगर जव धूरा-धारी का मौका है। 
चो तडके-तडके यहनी दहो गई । बूढी महरो तुलसा सुनते ही आगर हौ ग्द । 
कंहा--पूत, किसको धूरते दो? मं दादी के वरावर, यह्‌ (देसिया की तरफ 
दिखाकर) तुम्हारी ख्ड्कौ, यह्‌ (कामिनो की जानिव इदास करदे) दुम्री 
छोटी बहन के वराबर ! इनमें किसको धूर्ता ह ? 
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, सरनकलाछ वैते गूर्ण था, मयर बहुत दार्माया । भौर जसा शोहदौ का कायदे 
है, केप यो मिटाई कि भम्ब ! अम्बे! अम्बे ! जय जगदम्वे ! कहता हृभा चला 
गया; जिस्म लोग समख कि वडा पुजाधारी हूं: गह न कोई समन्ने कि दोहदा 
है, मन्दिर मेः ओरतो को छेडता ई, उर्टे छेन के देनं पड; मन्दिर भे जली 
होके निकले जाये । क्योकि मन्दिरवाके गौर मन्दिर के जानेवक्ते रुच्चापन 
जायच नही रखते, ओौर बौरतो को आम तौर से म-वहन समस्ते है। मौर यो 
तोनेके अन्दर वद । इससे दुनिया खाली नही। 

कमिनी को इस वदमाश्च का गावाज कसना वडा वरा माकम हमा । सुला 
नै कहा--यह्‌ मुभा हत्यारा एक न एक दिनि निकाला भोयगा, दाढीजार्‌ 1 

भामिनी बोरी-तुभा, यह एेसा पापी कि मन्दिरतकमे खोट की वाते नही 
भूलता । क्या जाने इसके कोई मां-बहन हं कि नदी 1 

तुलसा ने कहा--दैव जाने! रंड का सांड वना घूमता ह मुभा। 

तुलस्ा ओर कामिनी दौनो को बुरा मालूम हुआ; मगर दतिया कै दिले 
इस मौजवान गोरे चिदट लोड को एक-एक अदा सुब गई । सोचने लगी कि शक्ल 
सुरत भच्छी है, हाय-पौव खूबसूरत, नल-सिक से दुरस्त; क्या बुरा है । क्या 
प्मार का तौर कलेजे के पार हो गया। 

घर मे माकर सासं को पयलागन को । उसने असीष दौ; ठडी सुहाग 
रहो, सुखी रहय 1 सास से जुदा होकर कोठे पर गई ओर तुरा से कटा-बुगा, 
रात हमने सपना देखा कि जैसे एक पदट्‌-पट्‌ मैदान है... उसके भामे बीर 
फु कहने को थी कि तुलसा ने कहा-दुरुहिन, दिन को सपने का हालं कहन 
भे मुसाफिर राह भटक जति ह) कामिनी खामोश हौ री। 

थोडी देर मेँ उसकी ननद, रनवीर हि के चचा कौ ठडकौ, कमला आई ॥ 
येह कामिनी की हमजोरी थी आते ही पहले चची स्ते मिली, पृछा--भया 
फी कोई निटूढी भाई ? घव हाल सुनकर पखा--ढोटी मौज कहा है ? 

धन्नो भे कहा-कोठे पर 

कमला कोठे पर गई! ननद-मावज मिली । 

कमला--मौजी कुक उदास-खी दिवती हो ! बडी दुबली हो गई हो 1 तुरु 
बुमा, क्या अपनी दुल्हन का खाय का नदी देत हो? 

तुरसा--बेटा तुम समञ्चाजो 1 वुरके कांटा हुड गयी । बाहर ईषर-उषर्‌ 
सवके मदं जाते हु] क्या एक अकेके यही गये? 

कमला-मौजी यह कैन बात ह? तो छत्री के धर जनम क्यौ लिया? 
सरसे खैलो, मुह से बोलो! चत्री बह जिसकी महतारी धूल से कदे कि 

--स र्भेर्बरी को पीठ न दिलाना, वाप-दादा का नामन इुयोना। जो वुम 

उदास्त रहम, मौनी, तो इम चके जायेमे $ 
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कामिनी---खत सपना देखा कि जसे रन-मूमि में तुम्हारे भाई सरग धोद 
पर सवार--ओर क्या जाने कं सौ धोडेउप्ती रम के गीर है, ओर सब पर अरफा 
सर आरः सवार ओर वहुत से अग्रज मौर भोरे, भौर एक दफा ही विगुल वजा 
अपर गोले चलने लगे--दन्‌-दन्‌, दनू दन्‌ । भौर कमा देखती हं कि एक सवार 
भरा्े भे एक सुर कटकएए हुए घोडा दौडाता चखा आता ह ! यह्‌ कटा हुमा 
भयानक सर देखकर मेः उर गई, तो उन्हयेने अपना धोडा भागे वढाकेर मुच 
कटा-तुम इस यृद्ध में कां षहूवी 1 यदा यमदूत कौ ममल्दारी ह! फरिदतौ 
बै पर जल्तै ह। एक नन्दी-मौ सरसो-वराबर गौ जाने छेतीह। तुम 
परमेदवर की राह पर भृद्धे छोड दो, मौर इत गोलो भैर तोपौ कौ भाग से 
वचो \ जैने तुमको छद क्रिया ओर जिठनी से कुछ कद्र जो अच्छी प्रहु याद 
नहीदं दि वस रख खुल गई ओौर कलेजा बर्लियो उदछलने रगा, भौर सोचा 
कि दस प्रेण कने देष वि सपने मे भी मूढै नः भूरे \अव मुते उनका यमदूत क्न 
याद आता हँ तो अठ-भठ आसू रोती ह, दिल काव से बाहर हौ जात ह! 
कमला--सपने का कौन ठिकाना। कमी वृद्ध, कभी कछ। मगर दिल की 
डी कच्ची हो। तनिक ढारस रखो। 
कामिनौ (मूस्करा कर) एकं दिन हमारे मृंह्‌ से भी 'तनिकः का लप निकल 
गया, तो बहते देसे । कदा, बाप ने इतना पठाया छिलाया ओर गेवारौ बोली अभी 
तकन गरई। यह्‌ तनिक' कहां से मीखा । मैना तोति को पडा-पढा के कहाँ तक आदमी 
वनाओगे । 
कमल्य--मेरी दवान भी भया ने सोकनटोक के दुस्त की। देन परजा 
आरती से बोलने मं फिर ध्यान नही रदेता। 
कामिनी--तुम्हारे जाने से अरी दोघी दिल बहुछा। अव मेतौन चार 
दिनि न जाने दमी) यही रहो, ही, रात को जो ननदोर्द राजा ते याद अर्ये! 
इसका दहेमारे पासं कोई इलाज नही ह। 
वमजा-~मं तो पृक आई हं । सास से पूछ स्यि है। तीन-चार दिन 
छोड कटो अटवारे भर रहं । वेय पवकौ-पोडो क्रिये चोड आईं । पुम इतना 
कुंडो नही) भौजी हतो होता हौ माया है। मदे रोग वाहर जाते ही मति 
रहते हं । क्डाई पर जते हीह] 
कामिनी--जो कल भी खैर सल्छाका खत था गया, तौ अम्मा से पूछे 
दीषहर कौ बागर मे सुधियौ मनाने १ 
कमला--वह्‌ घटा वजा 1 हमारा दिलहौ गवाही देता ह कि भिद्ढौ आएगी । 
न मये तो जमी कह्ना। ले वह्‌ कौमा वोखा।! जो चिदूढी भ जायवि बेह्‌ 
अतेहैःतोसोनेसेतैरी चोच मग, दूध भात द्िराञे-मर मर थारी. उद 
जा, म सता! 





१४२ कामिनी 


इधर यै वाते हो रहौ थौ कि उधर दोपहर की तोप दगौ--घनन्ना। दोनो 
एकदम से बोल उटी जय काटौ की1 तुटसा योली--रगून होता जाता हे । 
घटा वजा, कागा वौला; तोप च्छी। कल नौ वजे के इधर ही ति है1 

कमला--वुम्हारे मुंह में घी-दक्कर, बुजा 

कामिनी--कटी अवे तो जान मे जान अये) 

कमला--फिर दैसी-खुशी जरूर बाग चले! वटी सुन्दर पकवान पके! 
हसी-दिल्लगी रहै, शाम को लौट आये बस] 

इतने भे मेके से एक ब्राह्मनी आईं गौर उसने पकवान पाना शुरू किया! 

ब्रह्मनौ--सरव अच्छी तरह रहै । दुलहिन, महे उतरा-सा हे । 

कमला--भैया जो वाहर गये तो खाना-पीना छोड दिया । 

ब्रह्मनी--वाह्‌, कोड वाहुर जावत्त नही, एक यही गये ? परमेशर के यडे-बडे 
हाय हे, दुलहिन । हां, शडाई हो--ऊ मसक नाही कहत रै, कि काख गोला 
बाजत हं! तौन फुरषफुर ५४ ग हौ है। ओौर जाय काको नाही जात ह। 
जह कौ जहां वदी होय फिकर न करौ, दुलहन । युन्दर भोजने करी, 
अनन्द से र्टौ 1 मलका विवटोरिया का वडा दकवाक है, कोई का बाल न का दोरई। 

कमला--आज चिट्टी भी आई, तार भौ आया, कि सैरियत है। 

ब्रह्मनी--चलो वस, चुटी भई 1 

कामिनी तुकुसा वजा, दिया से कहौ, देखे, खाने में ष्या कर हं। 
आज चडी देर हौ गर्द । रसौदया आया नही, न कहा भेजा, कि पृक्का कर रेते । 

तुलसा--दुरुहन देसिया नही है । मौसी के घर आज गई हं। 

कर्मनी तुम देखो जाके, यह हमसे वेधूे क्यो ची पई । भाने तो दो! 

कमला--यह्‌ बुरी बात हं । पूछे चरा जाय 1 भौर जो कोई काम उससे 
होता? यह्‌ भी कोई वात दै भला ¢ 

कुमिनी--आने दो, हम समञ्ञ छेगे । यह्‌ आज नर्द वात हई । कमी व्र 
नहं जातौ थी आज कही नानी से किसी बात पर लच्के त्तो नही ग्द। 

वुलसा--तही । 

केमदा--नीचे होप । जरा यवा दे ठे} 

तुलसा--ए महरी, देंप्िया नीचे हं? 

महरी--नाही 1 

कामिनी--रेखो, बाग मे दोगी! जल्द जाओ? 

चार्न-सस्वार, वहां भदै नहीदं! 

काभिनी--तुर्ा, क्या तुमसे पूवे गई हं? 

तुलसा--नदी। कल सते गर्द हए जानती ह, मौसी दै घर गई होगी 

भमलटा--चिदूटौ मा जाय तो जान मेँ जान बाए। 
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कामिनी-अाती ही होगौ। तुम इस वक्त अच्छी आ गर्द! मे जो आज 
मन्दिर गई तो बहा एक पापी ने भावाजा कसना एसा बुरा माूम हमा कि 
जी चादे, आंखो को तले के तते मल उादूं। जो कही घरके मदं सुनके, 
तो जीता च खोड मुबा पापौ। 

कमला--था कौन? 

काभिनी--सुनती हे, कोई सरन हं। 

तुरस्ा--मेने भौ मुह्‌ पक्के काट हौ डाला। 

कामिनी--तुलसा ने कहा शूत किसको धूरतेहो, भम्माके बरावर को? 

कमला-क्या धूरता था? 

कामिनी--ए पास भके मुमा कहने र्गा: अव इस वक्त बौहनी हुई । 
एक सूरत अव कहौ धूरने को मिलो । वस चरता तो जहर दे देती । 

कमला--पापी, कमबख्त ! 

कामिनी--एेसो को जरूर सजा होनी चाहिए, जिसमे फिर जुरत नहो कि 
किसी की बहू-वेटी पर वाचा कसे । जौ कटी यपने छोटे देवर से बहु दूतो 
भारदह उक्ति] मगर हमारा दिल तौ साफ) या हम जानते है या परमेदार, 
मौरो से कोई भतक्व नही । मगर इस मुए पापी कोजो कोद पीटदेतोमं 
सुश है 

कमला--उसं पर परमात्मा की मार न पड़े तो सही। 

तुलसा--जाने दौ वेटा। जो जैसा करेगा वह्‌ वैसा पाएगा। 

महरी-यह ह कौन दाद़ीजार ? 

तुलसा--वह मुभा सरन ; उस्षकी टिकटिकी निक्ठे ! 

कामिनो--मगर तुख्सा बुजा ने सूव कच्चा क्या! बस फिर चुपके से 
भाम दी ग्या। रसिया कहती यी कि चिपा हुजाथा।मेनेतोदेला भी च्ही 
कि भुम कौन धा, कौन नही! अव नाम मुना ह। इससे वदला लेना चा्िए। 
एसे खोगों पर खुदा कौ मार! 

कमला--इसीसे तो मदे लोग हमरोगौ को किसी जगह जाने नहो देते, कि 
कटी कोद्र आवा कसे! वह्‌ उव जानते है ना। * 

काभिनी--जौ नेक ह, उनको किसी का उर नीह! अगर कोई घूरेया तो 
उसकी आख पररमेशर फोडेगा। हमार क्या विगडेगा! बौर यो जो गौरे बद 
दै, उनको चाहे सात पद्मे भीरो तोषय होता ह! जिनके पहं पदका वडा 
खयाल ह, उनके यदा कया होता ह! पदां दिलं का चादिए। मगर हा, यह 
भी नही कि रात को मन्दिरो मँ जाय या फिर यह्‌ कि डोटी बहाने से मेगाई 
ौर खारा जान पा फूफी-म्मा का बहाना करके पटूंची क्था जाने काँ 1 चैनव 
कौ माँ हमसे सरवर कट चुकी ह। नेक अन्दर वद, सय जगह पाभौगे। 





श्थ्य कामिनी 


पतनं में इन्दरवित्रम सिह बहत खुश-खुश आये ओर कहा, श्लो मुयारक 1 
रमवीर सिह का मैदाने-नग से तार आया कि मुने साहव कमादर-इननवीफ ने 
विक्टोरिया छ्रास वा तममा दिया भव मेरे नाम के साय वी०सी०'लिखा जायगा । 
एक लडाई मेँ मने अपने कर्नल की जान चचाई अौर दुश्मन कौ एक एसे मोचं से 
हटा दिया, जिससे वह्‌ हमारी कुल फौज को पस्पो कर सक्ते ये। धर भरे 
खुशी कै ्षादियाने यजने रूगे। गजराज सिह ओौर उनका वडा लडका ओर 
इ्द्रविक्रम सिह ओौर वल्जोर सिह यर वलमद्र सिह मौर मुमान सिह भौर 
हरनाम सिह अर अर्भुन सिह ने फर्मादश कौ कि भद, मिठाई मंमाओ। 

बलभद्र सिहू-अूर मेंगवाईए ! 

मान सिह-हमारे चपरासी को भेजो कि काने की वफ भौर दीना के 
दही बडे काए। 

यलमद्र-नका नाम भी लिखि लेना} वफीं भौर दही डे का तालमेल 
वितना अच्छा हुं। 

सार सिह--वाह कंसे छतरी हो, भई । अजरा-सी खवर सनी, चकिए मिग 
कौ फर्मो होने च्गी। भिठाई कैसी? 

गुमान सिह--विक्टोरिया कस भिरने कौ खुशी हई । 

खूखरार-कोई खुशी नही होती। न खुशी, न रज होगा। क्या खजासिरा 
केही ल्वा पैदा हुभा ह? छवी रनमूर होते ही है! कर्लल बौ जान बनाई 
तौ कौन वडा कमार क्रिमा। 

गुमान िह--(मुस्कराकर) इनमे उञडपन की वू नही जाती । 

बलमद्र--अजी, तो भव मिठाई मेगवाइषए, उम्दा पचमेख । हम सव लागे, 
बस, एक आपको (संवार सिह) न मिले। 

गुमान, वस मेरे दिल की वात्न कटी। 

बलभद्र--इनफे नजदीक तो खुशी की वात हई नही । विक्टोरिया क्रास्तका 

मिलना न भिलना यक्सा ह) मगर हमारा कलेना गज भर का हौ शया। 
खु्ार-अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन की पेदाइश, तुम क्या जानो । रनः 
भूमि कमौ यलो देखी है? 

गजराज--खरे साहब, तो आप वीच में भाजी क्यो मारते हं? मापन 

खाइण्गा, चलो वस चरौ हई! मादूम हे आप्र बहुत वडे उक्र हं 1 
बलमभद्र--वाकद्‌, रनवीर ने बडा नाम किया। 

गुमान सिह-उकुर रेवीर सिह, वी० सी) 

इतने में साहब जज की चिट्टी वरुजोर सिह क नाम आई कि उघ्लवार मे 
अभी-अभी मैने षढा कि मापके ल्डके रनवीर सिह को विक्टोरिया कास का 
चिताव भिला। मै आपको मुबारकबाद देता हूं कि मिस्टर रनवीर सि ने एसा 
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नाम, गौर खान्दानि का नाम रोदन विया गजराज सिह को मुवारकवाद बह 
दीजिए । 

गुमान--खीजिए, इतना वडा जज, वह मुवारकवाद का खत ॒भेजता द गौर्‌ 
उदर घुंखार सिह के नजदीक कोई वात ही नही। 

गुमान सिह--जौ हाँ। 

सूार--जजी, ये जज कया जाने ! सिविङ्यन लोगो को जग से कोन बहस? 

गुमान सिह--अनर तो ह अच्छे-वुरे वे पहचान कौ । 

खुंखार--वनियो की तरह पया वसू किया कीजिए 1 

गुमान ह--हम निए ह, यह किए 1 अजी हम मजिष्टरेट है, जिस दिन 
कहौ, चालान कर दू । सूवेदारी-खवेदारी रक्ौ रहे ! भटे-दाक का भाव मालूम 
हो जाय1 


बलमद्र--मजिस्टरेट। 

खृखार--अजी, वनिएु हे। 

गुमान सिह्‌-- (दसकर }--वनिए हं 1 भेज द्‌ एक मजूरी, (कानिस्टिविर) एक 
अदना-सा मखकूरी ? अगर न गिरफ्तार कर छाए तौ हमारा चिम्मा। 

सूंखार--मुदा-सा सर उडा दु मजकूरौ बजकूरी का। 

बसमद्र--क्यो नही! छव्री हो, हाथी ल्टेगा, कहां तक श्टेगा ? 

गर्र यह्‌ कि गजराज सिह ने पांच रुपये की मिठाई मेगाई, अौर अन्दर 
वार्हर यदा वहां सबने खाई । इन्द्विक्म सिह ने कामिनी को तार दे दिया, ओर 
जज साट्व ने जो खत भेजा था, वह भी दिया । कामिनी से उ्यादा खुशी किसकौ 
दोनी । कमला फो फौरन बुलाया । जनय की मा मो खवर सुनकर दौडी आर्द्र; 

जनव--्रीवियो, मुबारक । क्षीरीनी सिख्वादए 1 

कमल्ला--तुमकौ भी मुबारक 1 

कामिनी--तुमने कहाँ सुना? 

जैनव--पकडिया टके मिराई गदं धो। मेके मे मपवे वहां सुनातो मे 
दौडी जाई) दिवरानो कीवी य्डी खुश हे\ 

कमला-खुशी कौ तो बात दही हं। 

कामिनी--एक खुशखवरी तो सुनी । 

जैनब--सुदा अच्छा हौ अच्छा करेगा। यो ही रोज अच्छी अच्छी खबरे 
आया करेगी 1 

कमला---कल नुमेरात ह \ कल, जैनव की मा, उम्दा खुसवृदार सृटि्ां बनवाकरे 
तुसा बुआ के हाय शहीद मदं के ताक प्र के आना। हमने मन्नत मानी थौ। 

अनवम सरे-ाम मा जाश्गी। हार रक ग्रे मी मेगवा रखिएग 1 

कामिनी-- (मुस्कराकर) क्या समक्न है । अपनी-अपनी समक्ष । 
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केमला--अच्छा, तुम अपनी समज्ञ रहने दो । 

कामिनी ने रनवीर सिह का तार गौर जज साहव का खतं कई वार पठा। 

चैनव--गोली-गोख, अल्लाह्‌ ने चाहा, तो एको की वरा माटूम होने लये ! 

कमला--परमदार वरे तुम्हारी दुम कबूल हौ । 

जैनव--खिताव क्या मिला? 

कामिनी--विक्टोरिया क्रास्। 

जेनव--नही, हमने तो कु ओर सुना हे। 

कामिनी--वी० सी०। वो इसके यही भाने ह। 

जैनव--गह रिसाल्दारो को मिरुता ह? 

कामिनी-जो कोई हो, जो कोई बहादुर का काम कंरे। 

केमसा--चाहे कोई हो? 

कौमिनी- कोई हौ। 

श्प सिताव के मिलने से धर-भर क्या, शहर भर में खुशी के शादियाने 
बजने लगे । क्योकि रनवीर सिह एसा सजी जवान था ओौर सवते जुकके 
मिलता धा भौर फौजी वर्दी उस पर एसी सजती थी कि जौ देवता था उसको 
प्यार करने ठ्गता था। 
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हिया इश्क के तीर से एसी धायक हो गर कि एकदम भी सरनलाल के 
चमर चैन न आया। मदिरमे जो उससे गांव क्डीतो तीर क्ठेजेके पारदो 
गया। तुला, यानी अपनी नानी से षदा न गुदा 1 फौरन पनी गृ्यां गुलविया 
महरी के पास गई, जौ उसको हमजोनी मौर दुख-दर्द की शरीक धी । उन 
कहा--आज कया दुनिया जाती देखी । क्िथिर से सूरज निक्खा हं ? हं कटा 
भूक पडी! मै तो समक्षती थी कि दुत्हन ने अपने घर डाले लिया+ वह वोरी-- 
ए वहनी, हमसे उनसे तो अब नही वनती ! जव तक निवाह सकी, निबाहा, 
अव नौ चनती। भौर नानी इस बुढापे भें एसी चिडचिढी हो गर्द दं रि उठते 
जूती, बैठते खात इस घर से मेरा कठेजा पक गया। अच भने एक विकानं 
मौकरी. ठह्रादई है । वह जो सररनलाक हे, उनकी नौकरी है । टहल तो हमसे दोमी 
नही, वतन रगडे न जादे उनके महां । काम व यह कि ल्ड्वौ कौ सिलाए 
ओर ऊपर वा काम करे। तीन रूपया, खाना मौर वडा! 

गुरुविया सरनल्यल का नाम सुनवर मृस्वराई । वहा--बहनी ! जौ खल के 
यहादो दिनि भो टिक जामतो भ जरीमाना देने को तयार हे। वहु वद्य 
मटखट डा है। तोन र्पये वा महीना मौर खाना कपडा कंसा। तुम्दारौ उप्र 
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की लौल्या को तो वह्‌ चांदी के गहने से गोदनी की तरह लाद दे। उसका 
एतवार न करना । ले-देके अपना मतल्व निकाल्के सव॒ छीन केता ह। मौर 
वदनामी वडी! तूने उसका नाम चिया ओर मे खटक गरई। भै ये पापड वेल 
चकौ हि। फलिया मालन उसकी कुटनी ह। उसको भेजके सूज्ञको वाया । 
धर मे ओौरतो मं गई, काम करने र्गी । मुक्षसे एक दिन कहा-महरी हमारी 
कोठरी इस तरह से बनार्द है कि वाहर से रास्ताहं। भे क्या जानू कि उसके 
दिल मे पाप है\ मे गगरा केके गई तो--कोठसी निगोडी बडी रुम्बी-सी--चट 
कहा: महरी युं, उघर पर जकि गगा रखना 1 शवृआ" भुनकर मे चौकल्ली 
हुई किमे छोटी उघ्न की अरत, मुञ्ञे बभा क्यो कटा) मौर जव भने देवा किं 
पीे-पीे चला आता है, तो गौर भी खटकी) अब मै उरी कि यह्‌ मर्दं, मे 
सीरत, अकिली, जनाना मकान, दूर) राम, मेरी काज श्ठरेना! जैसेही 
गगरो चौकी पर रक्खा, ए बस मेरी वैर्ां पकड री । मेन हाय टक्के कहा-- 
ए वाह्‌, लाला, चरो हटो, बस) ल्गा चिरौरी करन, हाथ जोडने । होते-टोते 
पौव प्रर गिर पडा। कहने लगा, मेरी कसम ह, इतना दूंगा कि वुमकौ रखन 
कौ जगहन मिकेगी । भौर यहाँ सिवा हमारे ओर तुम्हारे ओर कोन देखता है} 
मेने कहा--जाला, ऊपरवाल्ा तो देखता है 1 ले, वस्र जाने दो । नही घरमे 
आसते कहेगी कि क्या करने कमी । ओर तुमको कमो कहि कीहै, लाका? धर 
की त्या सुरी हं? सेकडो से वदी हई भौर करितनो विचारी नैक । हम प्रज 
रोगा पर वयो रोक्षते दो? न शेकल, न सूरत, न लत्ता-केपडा गत का। इतने 
भें विसीने पुकायतो जल्दी से बाहर चका गया। ओर मे भी भागी! जान 
छोडै भाग आङ । जो मदं जाया था उसने सरन लाखा को मौर मृन्नवौ आगे- 
पीछे निकेलते देखा तो मुस्कणया। मे तो कट गई, बि वह क्या जाने ष्या 
समक्ञा होगा अव धरमेंजो धृसौ तो सरन की भौरत वडी तैर हुई गरम 
हके कहा---क्यो सो, ममी तक वही क्या कर रही थी? छाला गै पौव दवाती 
थोकिं चपपी कसती यो? मे ओर भी मर गई, किर्वरतो उर, नक्रतो 
रामकेगोपसे खरा चारे आनि पसे भृज्ञे दिये षि जाके सेर मर मटरकौ फलिया 
खे! न दिनो में नरईनई चरी थी) भरे आसर भर आये) मेने बहाव, 
भे नौकरी न षल्गौ। लाखा की नीयत अच्छी नही है} मे चदनामी नही चाहतती। 
मुपे वहां धेर च्या) राम ने मेरो छाज सखी लाटा कौ मावज भै 
सुनती यौ, चह भूस्कराई} वहा, इसको क्या हौ गया? वार्ह वरत की जोश, 
नुकौर्यै शुन्दर घर में हं, सौर थह इधर-उधर वारिना नाउना कटारिनो ष 
दुता फिर्ता ई । साखा बो युखके माचज ने बटृत खटा, नि तेसा भोहदा 
हमरे कुनबे मे जौर मई नही ह \ अरे, चुके उरा राज नदी, वेैरत ! यह्‌ भ 
कौ आद हई मद्री, माज नोकरी छोढे देत ई! दध परमे जके क्या सा. 


\ 


१४८ कामिनी ८ 


करेगी + तेरी वारह्‌ यरस की परी यनी इदं नोरू-भमौर तू बहसी-महरी मे 
पकडने फिरता ह । शरम निगोदढी मृन खाई! गिरहस्ताकेये काम नही दहै, 
जरा-जरा-सी वहु, जवान वेदियां, इनमे तू हृडदगा करता ह । धर बदनाम 
हो जाएगा, तो कोई लडका-ल्डकी न व्याहने जायगा । सुपचाप सुनता रहा 1 
सुनके बहा, भौजौ यह शूठ बोलती है । यह तो आप मृक्ञसे विरौरी करती यौ। 
जव मेने न माने तो यह आगर यावे ठगाई। वस्र इतनारसुनना या करि वहनी 1 
दह जर उदी, मौर मेरे मुंह से वेसमन्ञे वूप्े निगल गया--दाटौजार, बस1 
महु सुनकर उसकी भावज ने उसकी तरफ देखयर कहा--यू हँ । चुर्टू भर पानी 
भें द्व मरने कौ वात हं यह टके वौ महरी दादीजार वनाए मौर हम सुने! 
भौर सूने नतो क्या करे! जोन्ुषेसाने होता तो इसकी मजाख थी कि यद्‌ 
कटती । महं न इसवा बुखस देते। मे चुप, सुनत्ती गई । मगर फिर उस दिनि 
से उनके घर ने गर्ह, कि कौन अपनी आबरू खो आाए1 

हेषिया नै जो यह वाते मुनी, तो दिल में मौर खुश हई ओर सोजा नि 
गुलविया तो सिडन ह । एेसा मौका हाय से दिया। ये भौके घदी-षडी थोडा 
ही हा रुगे ह) ठान लो कि पुलिया माखन से मिले मतलव निककि॥ 
गुखविमा से कहा--बहनी, छौडा तो नट्ट है, यह तो भालू हृभा। मगर 
अपना दिक स्राफहो तो कोई क्या कर सकता ह। कया उसके पास कोद तोष 
जमी ९? हा, मन्तर-जन्तरसे हेमाय दिल फेरेके मतव निका तो शौर वात हं । 

गुखयिया ने कहा--तेरे पासं कहां से सेदेसा आया? अरी दियानी, बहा 
डल कै अन्दर पौ हं। न देगा, न दिलाएगा। खाली-घूखौ ठा्े-रयं हैष 
पछताएगी 1 हेसिया, याद रख मेरा कहना । तेरो नीयत अवाडोर मालूम होती 
है1 यह्‌ बता कि तूने उसको देखा है कि नही? 

उसने कुल किस्सा कह सुनाया ओर्‌ कहा, कि--चाहे कोर मुञ्चे डिविया 
भँ बन्द करे, चदे सात पदों मे रखे! मं उससे जरूर मिंगी । मेरी उस प्रजान 
जाती है) मैने मदो में दा नही देखा] चाँद में मैल, उसमें मेख नही। मू 
फिसी तरकीन से उप्त तक पृुवा दो, मे तेरी । कौड़ी हो जाऊँ बहनी, मुके वह 
याजरे की रोटी एक वक्त खाने को दे, मै उछकौ लीडी बनके दही, मौर 
कही का सोहनमोग नही अच्छा । उसके यहां का सूखा कौर सोने का कौर मासूम 
होगा। मे तो देखते ही अपने आपे से जाती रही । जी चाहता था, वही कल्िमिट 
जाङं। तू वडी बदनसीव ह कि भरी थाली को धक्का दिया, आई हु क्छमी 
को खटा दिमा। 

गुूविया ने कहा--जो इतना रीकज्ली द तो माज ही सही! वह्‌ तौ दिन-यतत 
इम फिक्र मे रतां हं) गौर तेरी-सी दिया को तोचयूटते ही क्छेजे पे लगा 
के) अव तुद्चको रोकना मुरिकल ह 1 पच्ताएगी 1 देख ठेना, रोते न वनेनी । 
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दसि वोली--रोती कोई गौरं हागी। मै राज कणी । उसवान्सा ह 
कहा। मेरी तो जान उस पर जाती ह1 वहनी, कोर उपायम एेसा करो करि काम 
येन जाय। गुटविया ने कहा, यह तो को एसी मुरिकिल वात नही ह। सीधी 
फलिया के पातत चरी जा। 

थोडी देर वे वाद हेततिया अपनी मुदयां से रुखसत हई ओर सीधी माल्न कै 
धर पहुंची \ माखन तो इस फेर में रहतयै दौ यौ । नन्द-भावन, सास, र्डकी, 
दामाद सब उसके इस वुटनपि कौ हरकतो के नाराज थे। इस वारह्‌ वरसवाी 
छोकरी को अपने यहां देखा तो वडी खुदा हुई । वड़े आव-भाव सै विढाया। 
कहा, वैटा आज कहां भूल पटौ ) तुसा अम्मा कंसी हं ? उसने कहा--चची, 
वृन पृ! नानीकोतो बुढमस लगा! अभी ससुरे से गौना जाया ही नही, 
मौर कहती हं--त्‌ चरी जा। मालिनि ने ताज्जुव मे आकर कहा--एेसौ भारू 
पड गर्ह्‌ लडकी को। निकले देनी ह! एेसा भी बही होता ह। 

हेसिया बोली-हमदो वची कही नौकर रखा देती, हम एसी नानौ गी सरत 
च देखते! आध सेर भटे से रगादौ। मारन कौ वां लिक द्रं दिक मै 
वदी खुश हर्द कि मार सिया हं, चलके डाखी रगाङगी । हेसिया की तसत्छी कौ, कि 
घयराने कौ कोर वाते महीः मे भभी-अभौ नौकर रखा दमौ! जैसी उसकी 
छहकी, वसी मेरी 


यह क्ट्कर चादर ढी ओर फलो ओर हारो की टोकरी लेकर चछी। 
परैव की उगकिमो के चिचवे ओर अनवट को मावा आती थी। राह में कटा-- 
सरन लाल के घर मे नौकरी हं । चटके अपना पक्का-पोढा कर कऊे। बडे देनेवाले 
है। एसी नौकरी न मिकेगी। 
सरन छाछ के तो नाम पर यह्‌ उधार खाये हए थी जैसे कारे वा खजाना 
मिल गया 1 मालनं को बहुत दुआरे दी, मौर कदा-जो नौकर हो गर्द तो उमर 
भर जस मानूँमी । बस, चलते हौ रता दो। जो उनका जी चाहे वह दे। मारा 
ने पूा--तेरे दूल्हा कां है ? वह वोखी--क्यैन जने कहां ह . जाने जीना ¢ 
कि सरग गया, भौर होय भीतो क्या! व्याह पर मं दस बरस ष्पे धी। ४ 
सतवे मँ धा, अव मे ्तेरहवी भेह! वह देस वरस का ह। ^तयां श्ण 1५ 
श्ुल्त ह, हम ही- क्ुलावन हारी 1” मेरे किस काम वा| 
छोट वलम, बड नार रसिक, सीटी भद-ममी 
कोरत गोद पार सास ससुर पठ मा! 
इतने मेँ जैनवकीमांदोनोको मिली। अरो व्रिटिदा) शुषा शति क्ट 
च्या के साथ कहां जाती हो। कटी इसवे रद मगथटशा॥ दवद्श्ररंव्य 
मन्तर नही हँ, मौर वु्हारे सिन दी ठोक्यी ततो न्फ कण द्र 1 
ठुमके बकराए्‌ 1 यह तुम क्कि षदे मेषनीद। दती, कट ~ 
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कहती । उनके मुह दर भृ कती हं । तुम्हारी नानी कहां हे ? चसो, दुखहिव के 
पा हमारे साधः 

फषिया ने ताने के वाज से हेशकर कृटा--युम हमारे फदे हे वची 
स्ह्ना। एे्ान दो कि तुमो भौ फास लू! उसने कटा--हमको तुम विचार 
क्या खाक फंसोगी ) हा, इस लौढिया को सूव ठव पे छे आई हो] इसका खुदा 
ही मालिक द । भव इसको वचना मुचि । अरी दिवानी हुई ह! चल । 

दैकिया ने तुनुककर कहा-ए हटो भी चाह ! डगर बजार मेँ अलदं 
का पटा वव्ने हो) जैनव कौ माँ ने समङ्ञा-समू के अपनी राह ली । इतने 
मँ रास्ते में गुलविया मिरी) ऊन्व की माँ ते कहा--ए गुरिया, बुहार युय 
तो गर्द-गुज्री ! दीनकी रही न दुनिया कौ । अभी-जमौ मेने फलिया मालन के 
साय देखा। धौमे-धौमे कुछ गातौ जाती थी। मैने डंटा, व्कि फलिया को 
बुरा मादटूम हुआ 1 माटूम हुआ तो होवे) हंसिया उसके पटौ मे कहां से आई) 
मत्तो दुल्हन कै मके म हमने उसको कमी देवा, न सुसराल मे। बुरी फी । 
तुम भी समक्ञाना। = 

गुलविया ने यह्‌ तो साफ-साफ़ नही कहा कि यह सारे किमेरे ही वोए हं । 
फुिया को मैने ही नाम वताया। वल्क जाहिर मे अफसोस किया गौर कदा-- 
अव पुलिया कोई वुंटनी तोहे टी नटी कि उससे उर हो) ओर यो जिसका पाप, 
उसका पाप। जो जैसा करेगा, वैसा पाएगा । जनव की मां रसूलियतत जताने षे 
लिए कामिनी कौ सुसराल गई! कामिनी कौ जरा आख ठग गद शौर एक 
यासिनि वठी पांव दवा रही थौ। 

कमला एक परग पर व्ूदीवाखी से चूढी पहन रही थी । जव बूदियां पठन 
फे चूडीवाली फो सलाम क्यातो सनव को मां ने कहा-पेटा, संरसत्ला? 
अहुत दिनौ बाद देखा! च्छी तौ र्दी? ओौर सव स॑रियत। क्या दुर्हन 
आराम मंँदहं? 

कमत ने क्हा--दा, चरा वमी यंदि ल्ग गई ह! तुमने जैनेव की मा, 
हमारे यहां मना ही छोड दिया । उसमे कहा--अव क्रिसी दिन माञगी 1 

धमटा ने प्रान दिया) इतने में कामिनी ने करवट ठेवे कदा---क्या जनय 
भैम? सलाम बुजा। उसने कहा--जीती रहो 1 दूधौ नहायो, पूतौ फलो ॥ 
अल्त्‌ सुख देना नसीव करे राज कयो! यहा वहा दोना जगद सुरा दहो! 
दिनि ष्ये तो इृल्हने सोनी न यौ! 

भामिनी प्ण से उठ वटी भौर रात ॐ जाने भरा हारे वपान निया। 

तुलसा सामने साईं ततो उमने पृष्टा--वहा से जानीष? जेनवे षौ मा मै 
बहा--पर दी शे थाती ह भाय हेरा नही दिवा्ईदी> ष्या कहौ गद? 
शगुरे तो नहो मरई। बरुल्या बो्ी~रडी देर सरे देला नही) षणा जाने कहां धद ट 
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कामिनी ने कहा--हमको तो उसको तरफ से प्क हौ गर्द। वहतो सिवाय 
श्पनी माँ या किसी ओौर ओौरत के कभी वजार भी अकेटी नही जाती थौ । 
माज क्या जाने क्या हु ! ओर कोई ज्डा्ई जगडे की वात भौ नदी हुई! 
गरदैतो कहां गई! जैनव कौ मां ने कहा-चुमन भी नौजवान ल्क जरयासे 
वन्ये क हवाठे कर दी। भने यही सुना कि मियां वारक हं । वुलसा क्षल्लाकर 
वोरी-कुछ सिढन हौ गई दो? वार्स-तेईस वरस का मर्दं है, बया दूष पीता 
यच्चा ह? रमून देस ग्या था, अव चिट्टी आई ह। आता होगा । जैनव 
कौमा ने कटा-भई, हमसे तो येवे नही रहा जाता! हम अभी बडे हुसर 
कोद्यौढी से घर जातेथे\ ए रस्तेमे क्या देखती हूँ कि हेसिया चली आती 
है, मौर पीछे-पीरे फुखिया माखन । उससे शिकायत करती आती यथी कि सानी 
ने नौ वरस के ल्ड्के से हमारी भंवरी फिरवा दी, ओर वह्‌ हसिया फो कही 
लि जाती थी1 भेर र्पाव-तके से मिटटी निकर गई ति ओह्‌। यहव्याहो रहा 
है। भरे, मेने का, बेटा कहां इते वक्त ? कही इस फुलिया के चवकर मे न 
मा जाना। ए बह भौर मालन दोनो न भिलकै उल्टी परुटी सुनाना शुरू फो । 
जोम च्रीष्ठरी रु, तोट्दूजादी केके यह्‌ अच्छी बति नही ह। वह्‌ मु 
वडौ कटनी है । वह्‌ जो हिन्द्र खौडा नया विगडा है, संरनलाल, उसी के यहां 
रेके जाती ह। हेया को दबा । 


कामिनी--यह गुलं िला। वह तो आज सवेरे हमको मिला था। यह्‌ 
देसिमाकोक्यादहो गया। यहतो एसी थौ नही। मौर यह फुिया फन है? 
क्या माछिन ह ? पहक्ते हमारे यहां आती जाती थी । अब जवसे मेरे देवर ने 
ललकार किं खवरदार यहां जाई, दहटीज क अन्दर कदम रखा, तो गे 
काट डादूया, तव से नही आई। वह मशहूर कुटनी हं । 

जैनव को मा-हा, मेरा तो जाना हं, भौर वह निगोडा सरन दिन-रात 
दसी फिफ मे रहता ह। वारह्‌ वस्त की जवान खूवसूर्त जोरू को छोडते 
चमार को दृढता फिरता हं । मुमा रांड का सांड । मुक्षसे भी एक दिनं वहा था 
कि जैनव को बहुत दिन से नही देखा! दमने कहा--जवान ठ्डकयै हम दृढी, 
आर्तो को तरट्‌ से पारी-मारी नदी फिरती है \ वदयात आदमौ बहन लगा-- 
नदत दिनो से नह देखा ! अपे दिल मे कहा--तेरे पास वया आग लगाने माती । 

नुरसा-दैया ष्या सुन री हं। देंसिया वदां षह 1 

काभिनी--रमीत को किसी वहने भेजो वि सुपदे से खवर छाये कि हेषिया 
महा दहं। 

घ॑नव कौ माँ गौर यारिन ने वृढ ्षिपाही रजीन फो समञ्ला-वृन्नाक्र रवार 
म्पि मौर इषर आप्त मे या वाते होने ल्मी-- 


माभिनी-जसे जव तक यङ्ोन नरी बाता) यह हंसया बौ + 
५ 
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वुलस्ा--(जंनेव कौ माँ से) तुम अपनी आंखनं दस्यो रहे ? 

जनव--ए खो भौर सरुनो। ए हमसे वाते हौ जौ हुई) 

वेमछा--ओौर दिन-दोपहरे-यह व्या हमा ? वस वह्‌ फुचिया फा केर) 

कामिनी--मह फुल कौन ह? 

वुरषा-देविया मारी की मौर ! बह जघेड-सी मान जो ताक पर मिरी थी। 

कामिनी--अरे वह देषी माली कौ जोरू! वह कूटनी है) दुर कर कम्व्तन को 
मृहसे त्तो नही मालूम होती है। सच कहते हं-आआदमी फे अन्दर क्यार, 
कौन जाने सक्ता हं । 

कमला--यह हेसिया को कहां मिक गरई। ओौर यह्‌ उस दत्ती-सी र्या 
ने क्योकर आसमान में धिगरी लगाई, न एसो वदकार गौरतो का साभ, 


न॒ संग समज्ञ मे नही आता। 

बारिन--ओरत को विगडते देर नही ओर सुधरते देर नही 1 

सुलसा फूट-ूटके रोने लगी । कामिनी गौर कमला ओर जैभव की भाने 
समक्ञाया। वारन ने मुंह पुया) इस वृढीती वक्त उसने वह बात मुनौ कि 
मर जानै के वरावर दै। 

कामिनी ने समक्षाया कि जभौ आने तो दो! देलौ तो कहतीक्याह। 
अब तो यहं चाहिए कि किसी तरह विककुलं हासे न जाती रहे) एसा 
हो कि उप्र भरे किण वेबस्र हो जायें । बहुत डांडना नही! एक वात का खयाल 
रहै कि यह अब इस तौर पर चुपके से बाहर न निकल सके, ओौर हमारी 
बुद्धया कोन मालूम हो। वेडीदामं की वाते हँ वह अपने दिल भें सोचेगी 
कि बाह अच्छा सग-साय ह! पहरेवालो से कह देगे किं जव ये वाहर जाने 
स्मै, फौरन्‌ रोक दे कमला ओर वारन की भी यही राय हर्द! मगर खनव 
भी मां मौर तुसा की सरह यह्‌ थी किं उसको उसकी सुसरात भेज द, 
जिसमे उसकी रोक-टौक मी रहे र वह सरन काला भौर पुलिया सालन न 
होगी मौर अपने सदं के पात रहेमी। बौर हम भौ न इस तरह से षक्तगे। 
जिसका माक ह उसके पास रहे! 

काभिनी ने कहा--हम सोचते थे कि दरल्हा को भी यहां बुला लगे व्र 
या काम उ्के सपुदे कर देगे। मञ्ञे भरे दोनो भि्ा-वीवो यहाँ रहा कर्गे। 
मगर इसने तो वह गुर खिलाया मि गव उसके रखने कौ जुरंत नही हौ सक्ती। 
व्ह तो जसी हं, खैर, मयर इसमे अपनी ही वदनासी हे। 

कमा ने कदा--खाठी-खूरी वदनामी दी नही! दस तरह फी मौतें 
तो क्खक का टीका लगाती हं । जहां जायगी वहाँ केगी किं वीवी को भी टीव 
कर दृशो, दुल्हन से भौ तुम्हारी तारीफ करगौ 1 यहे-वह्‌, इसी तरह कौ मट- 
की सट उडाकर सारे शहर मे वदनाम कर देती हं) 
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यव सुनिये वि जो प्िपाहीः हेशतिया कौ खार मे भेजा ग्या धु महु मस 
ाया। कहा, हेसिया अपनी गुदयां गुरविया के घर ते कटी गई हे । 
उनव की माँ ने वक्--मादूम होवा द गुलविया हरामञादी फो नी दम 
भद की खवर है! देखो, वातौ-बातो मे टटोेय,कि यहं हौ भया स्ह ह यह्‌ 
एकयएकी देतिया कौ कायापखट गया दो गई, मै जहानिर्ा-महान गर्त छाती 
ह उढतीः चिष्िया के षर मिन दू ह इस मूर्द्रि गुखुषिया का फेर जरूर! 
भनेजोकहा वि हेसिया को माज पुलिया कुटनी के साय देखा तो गुरुत्रिमा 
यदी तीखी हके कहने रगी--कुटनी वहं कदां से दो गई, किसवा कुटनापा 
तिया? मैने वहा-वह कुटनी\ उस मुई षा वुटनापामे तो मुह्‌ दर मुह्‌ 
उपसे कट्‌ चुको ह, तू काहे को तौसो होती ह? भव सुना कि पते गुलविया 
के पास हौ आई थी। बूर से। मगर एक वात ह--जिसका नाम है वह 
चदे नही) देखी, उसवा पीट-पीा है 1 
कामिनी--सिपादी से पूछ, सुरस किसने कटा कि गूरविया के यहां गरईथी ? 
बारिन--उसते गुलविया ने आप कहा कि आई हती, मुखा वसी गई। 
फमला--यह्‌ नही बताया कि कह गई, किसके साथ गई, व्या कटके गई ? 
वारिनि--सिपादी कहता है--यह्‌ कुछ नही वताया, गौर चटी गरई। 
कमलो--कटो फिर जाए दरियापत करे भौर गुलवियां को अपने सख्य ले भये । 
नारिन--दुर्िन, सिपाही रोटी खात है) खायलेतो जाय) 
जैनव की मा-वस कोई तरकीव से उसके समुरे को भज दो। वहां कोर 
एसा-वेसा काम करेगी तो मारी जायो! 
कामिनी--उसवे मद को वुलावा केग, भौर उसके सपुदं कर देगे कित 
जान, तेरा काम जानै, जवान को यो छोडना उच्छा नही! 
उेनव--ए वीवो, असी कौन-सो एसी जवान हो मई। कहां की जवानी 
एसी फट पडी वारह्‌ बरस कौ उन्न, निगोडो कौन जवानी कौ उप्र है खत 
सिय-काययो मेँ अभी बारह वरस की कजरी वैठी हं। क्या मजार कि जरा 
राह से बेरा हो 1 आंखो में हया शरम्‌ । भौरतो तक से अच्छी तरह्‌ बात नही करती 1 
हमने चौदद्‌-चौदह पन्द्रह पन्द्रह वरस की छडकियां देलौ है, जो मदं की सूरत 
से वाकिफ नही, मगर साय आबू के रहत है। जरसो छौधिया ओर दीदे 
कौ इस कदर सफाई! कल्युय दसी का नाम है। 
यर तो यह्‌ हेडिया पन रही थौ, भव उर का हार सुनिबे कि सरन- 
सि ने चाग में एकं मुस्तसर दाखान कोठी वनवा थौ जिसमे अपने यारो- 
दोस्तो को केकर बैठते घे। इस वाग का एक वडा फाटक वाज्ञार कौ तरफ 
या, बौर दो दरवाच्च थे 1 एक दरवा पर दरदः वैटर सिकाई्‌ का पोभ 
कर्ती थी, गौर द्रो दरवाजा जौ उधर गली के अन्दर था--उसका नाम 


~~~ = -~-------~ 
श्थण कामिनी 
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चोर दरवाजा-उस्र तरफ से सरन राला के दिक-वहलाव का सामानं हाचिर होता था, 


यानी बदक्यर ओर बदचलन गीर इसी तरफ से भक्ती थो गौर किसी को 
कानोकान खवर नही होती थौ । गली का रास्ता । बहा रास्ता भी बहुत नही 
चलता था। इसी चोर दरवाजे से फलिया मालिनि हस्तियां को लेकर वाग मेँ 
दाखिल हदं गौर आते ही दरवार मेँ कंडी उ्या दी। सरला वाग की सैर 
क्र रहे थ) एक बहत वारीक कलकत्तेवाटी कीमत धोती, कोई पन्द्रह रुपय 
जोडी कौ सफेद वगले के पर कीसी, काली कनारी, गौर मलम का हका 
रगा हमा कर्ता दो रुपये सिलाई का बलिया किया हुमा । वाक भेवरा से कारे-उपमे 
हिना का ते छोटे गधी क द्रकाने का, सोठह्‌ रषये सेरवात्म पडा हुमा, दाहुनै 
हाय की छगुलिया मे हीरे की अगूटी, पाव मे पांच रुपयेवाला वृट, कान में 
नागसर के इव की णुरेरी, मुंह मे खुशबूदार पान, हाय मे मेहदी रमी हुरई। 
इस शान से यह्‌ रेमीटा जवान अपने वाग मे टह रहा या--एलिया को देल 
कर खुश इ। पूरछा-च्या उालीवाली भौ लाई हा कि खाली-षूली सुरत 
दिखाने आई हौ? 

पलिया वोी-कटी हम भालिने खारी हाय भी जाती हे। ओौर फिर 
एसी सरकार भं वद्‌ डरी लाई हू करि भूख-प्यास बन्द हौ जाय, नागपुर के 
सगत्तरे, जौर सिलहट के गोले भूके जाओ। 

सरन-उतरे हए तो नरी है? 

फुलिया--ए अभी अच्छी तरह गदराए भी नही दहं। 

सरन--अच्छा फिर डली कहाँ दह? 

पफुलिया--कंही अल्ग वैठो यहां ठीक नही दै। 

सरन--अभी बन्दोबस्तं किये देता हं । सिपाही तुम फाटक वन्दे कर ्ो। 
सिफं लिडकी खुली रहे, भौर दरछिःयो की तरफ़ का रवादा भी चन्द [२ 
जाय। जौ कोई आये उसको टार दो! या हमें खवर दौ भाय। 

सिपाही ने हुक्म की तामीरु कौ भौर फलिया ने सिया कौ बुलाया 
रसिया, दा्माती-रजाती मौरसरी के दरस्त से निके दिम के नीचे वह लवी 
यी आर्ई। 

सरन जाला ने जौ उसकौ उच्ती जवारी ओर व्यारी-व्यरी सुरत शरीर 
मोरेगोरे गा ओर नमकीनी बौर सीने ॐ योडे-योडे उमार को देखा तो वाठ 
वि मदं कोठो के अन्दर मसहरी परः जकिरवंठा मौर वही इन दोनो को बुटाया। 
हसिया दरौ के फं पर वैठ गद। सरन भे हाय पक्डकर मसहरी प्रर अपने 
पाख चिठा लिया। लिया फ पर वै गई! सरन ने दिया का हाय पकड लिमा । 

सरने--यदे तो बडी दार्मीी हुं] 

फुल्िया--यह वाते क्या जाने अमी वच्वा अ, 
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सरन--क्या वान ही नदी यना जानतो? जवान या नही? 
ुलिया-योखो वेदा । साला से सुले बाते परो ¡ भम नही, षोडी 
देर मे योछोमी मौर परड-प योकोगौ। हमारे सामने पोलो तौ हमार क्टेजा 
हय भरना हो जाय, भि हमारे यच्ये ने हमारे सामने यातचीतं की। 
स॒रन--अच्छा अयान हय दिषा दो1 
एचिया--दिषा दे, वेट । दिवा दो, पूत। 
हेसिपा-कौौजा के। 
सरन मौर पुलिया दोनो रेस पहे। 
सल--छोकरी दोय मालूम होती ह 
फु्पि-पहसा-पद्र यास्ता ई, षर्माती है । वभौ मदं वौ सूरत तो देखी 
मेही, उर्तौ ह । रह्रे-सहने से शमं दूर हो जायगौ। 
सरन-दम मछोगो ? ॥ 
पुलिया--ए हू, श्र परतो जान देती ह, दिन-रात दष, एलो पे हार, 
पजरे+--क्गन, एूल-फुनिल । 
मपने नौकर महीनलाक कौ सरन लाला नं वृलोया। यह भी फम-उम्न 
मोर नमकीन धा। 
हेसिया को साला कौ बगल मे देखकर मुस्कराया1 काला ने कदा 
कौ जो सदूष्ची बाहर है, वह के बाओ। वह्‌ के आमा। 
पुलिया ने कहा--इतने यड जोमड दए, आदमो न वने) सृस्खषान सच 
कहते हं चि नाऊ भौर खिदमतगार मुसलमान होना चाहिए! हिन्द्र पोगा। 
सुन्दर दरौ बिी ह--उस पर नगे पैर आया--सव सत्यानास 1 
सरन जाला भी खफा हुए ।॥ बडा वदतमीक है। त्‌ रोज रील गधा 
होना जाता ह। दरी को साफ कर" 
महीनरार ने क्षादू से पावो वे निसान मिटा दिये मौर पानदान से पटले 
देया फिर खाल फिर फुचख्या को गिरिं दी । वसा हमा कटा, यसा 
हमा वचूना, इखायचौ, पान सफेद उम्दा दिसावरी, चरारे, जापयेदार । इसषे 
वाद सरन ने सन्दरुकघी सोलकर रूदे-खसं का इत, दस रपय तौकेवाला, 
देसिया कै कपडो भें मला ओर धीरेधीरे कुर्तीं के अन्दर हाथ डालकर 
मलना शुरू किया। हसिया जरा सिकूड्ने लगी, तो फलिया ने डंट यता । 
ए द्म लगाने दे, छोकरी 1 मोहल्ला भर महक गया थस सियासत के यही 
मने है वि खाय ओर विलाय। जच्छा पहने, अच्छा खाय। चैन करे) ओर 
जो रखके मर गये, दुदयां-सी जान निकर गई, तो स्पया भीर इंट सव एक हे । 
सरन ने कहा--देिया, अगर हमारी होकर रदो, तो इसी याग मे मव 
वनेवा दू दो चारा, एक मसहरी, पाच-छ मोदे, दो कुरिया खे दू" 
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मैठने को कमरा सनाद, टाट, दरी, कालीन, तस्वीर । एक स्नोने का कमरा। 
खाना पकाने कै किए गौरत रख दू । एक बारन सहल को हौ, दिन-रात रहे ! 
स्मेरे दाक-रोटी सालन, तर्कारी खा, चाम को परूरी-क्चौरी, समिथा, दष- 
दही, शकर, चीनी, अचार, मिठाई खा, दारू पियो 1 शराव चाहै दिन- 
रात पिया केरो, कुछ पर्वा नटी । इसके सिवा गहना वनवा दू्‌--र्वादी पै त्ले 
करन, वाटी, चम्पाकटी, चूदियां, कटक की वादी के कंडे सव वनवा दगा 
ओर भगर भक्मसी से रहो तो गावि-शर्याव तुम्हारे नाम टौ जाये पहनने कौ 
जो चीजे पसन्द हो, पहनो-साडी, बनारस का माल, कामदानी के दोष, 
ढाका कौ मलमल। किसी चीज को तरसौगी नही । चैन करोगी । 

इतने मे षडडाती हुई गाडी की आवाज याई सौर यह मादूम हमा कि 
कि जसे गाडी भाग के अन्दर आ गरई। फुलिया न भागने की फोरिश की। 
हेसिया ने मी मसहरी से नीचे कदम रक्खा । मगर सरन ने इन दोनो को 
रोका 1 कहा--बैठो । यहाँ परिन्दा प्रर नही मार सकता ।-्व॑से ही महीनलल 
दौडता हुमा आया। 


सरल~क्यो, क्यो, सैरियते तो है। क्या हभ? कौन है? 

महीन--सरकार, वड़े जला आ गये फाटक की लिडकी के अन्दर माकर 
पृछ रदे हं कि कटां दहै? 

सरन~लाहौल विला--यह्‌ वृुडङ्ढा वहा से आ गया। 

महीन---क्या करहु हम रोग यह्‌ कोठी तो भ॒व बन्द है। 

सरन--देन करिया मे गल्ला र्गाया। कठ्‌ दौ करत कर रदे दै! 
पुङिया, तुम गौर हेसिया जरा इस वमरे के पर्दे कौ तरफ खडी हो जाभो । 
महीनलाक दरवाजा सो दो, भौर लाला से को, चके बुति है । 

बड़े शाला उधर से, सरनलाला इधर से। उन्होने कहा--सरन मैया, मुनीम 
से दस हजार स्पये केके, दो सिपाही साथ कयो, ओर इसी गाडी पर स्ट 
चले जायो। रेक के जाने को अभी घटा भर है। कानपुर का टिकट केओ। 
वहाँ परमेशरीदास् हीयामेक की दूकान प्रर जाके दस्र हजार काजो मसवाव 
हमने ल्खि दिया लो। नेपाल दे राना जाते हं, धादौ है। उनवौ दौतरहक 
यान हनारो के चाहिये व्याह के छे । वौ हजार तक के मिले तोकेलो। दून 
हो जामे 1 यह क्पडा वेगकौर वम्वरई कानपुर विसी मडी तक मे नदी हम 
सह्‌ लमा चुके है। कमपू में वस पस्मेदयरीदाख हीगासल की दूकान परह । कल टी 
छदाय लाओ । र 

सरना मौर ही फक मे ये1 उनको दतिया कौ चाह थी ॥ टालतने 
को क्ट दिया कि लदा, अव क्ल परर रखो 1 इस वक्त क्व कपडे पहनूया, 


गब जाङ्गा)! 
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डे छाला बोे-देर मक्लना। नादी षस चारीरर हजार षर पानी 
छ़िर जायगा। एकं जोडा फपडा ठे लो। लिहाफददाला स्पदखो। घोनी यां 
जौडार्ख खौ । मजे सै भगानी नहाजौ, मालं खो, घे आओ। सरन ने फिर 
टाा--दमारौ तयौमत यच्छी नही ह । यापने हा-ड्पोढे दर्जेपाविवेटणे 
से। सरन मजूर हए । आन पै महीनखाछ से कहा-उधोडे दर्जे मेः वानपुर 
जाने फा हवम है! एव जोडा रख छो। 

देसिया षो दो सपया ओौर फुक्िया वो एव देकर रवाना किया। क्हा-- 
हे्षिया ›, हमको भूलना नही। हम कल ही आ जायेगे। परया करे, इस वक्त 
ग्रे षो दौख्त ब़ने की षडी हं1 छाटच। 

हपिया मौर फलिया ने बिदाखीतो जते वक्तं हेसिया ने बहा-यहे जो 
सामने ताराय है, उसकी दो-चार जाल-लार मखछलि्णा पकड दो । 

सरन ने दूसरे आदमी को हुम दिया वि खाल-खाल मछलियां तालाब से निकालने 
भे देर होमी इसलिए वह मचासै, जिसमे खार मौर अवल मछलियां है, इनको दै दौ! 

देयां खुी-सुरी मचछलियो कौ अचारी लेव चटी । फलिया मालिनि 
अपनी नयी चेली हंसिया को बाग वै द्री चोर दरवाे से बाहर जे गर्। 
रास्ते म दोनो शुदा दि अच्छा कम्पा मारा। हसिया ने दौ रुपये नकद पाये 
मौर एक स्पे कौ अचारी भिरी, मौर माठ-भाठ जानेवारी दस मखलि्ा-- 
अठ सपमे ये हृए, ओर दत्र मौर खातिरदारौ मलग । छोटी जात कौ भौरत, 
रसे जमीर की सोह्वत मः जो इस कदर खातिर हृ तौ दिमाग आसमान पर 
पटर गया । 

पुल्या-सच कटना, कंसा अच्छा सुमाव ओर वया भिज्ञाजह। 

दैसिया--बडा देनैवाछा ह । उससे वहते भिकेया 1 

फलिया-यह डादढीजार बुढ्वा न जाने कहां से आयगौ ) सरन लाला 
कोभीः स्न हुआ! करते क्या, जाना पडा! 

हैसिया--भला सा जायेगे कक तक, कि दो चार दिन बाद। 

पुलिया--वेडा, बीच-खेत आर्ये । दिक कौ गी बुरी होती है। 

हेसिया-त्तौ मवान वना देये, किं घरूढ-मूढ । 

फुखिया--कुछ सिडन हं ? अरे एक मकान कया, दस बन जाये, कोठिया 
जनवा दे, कमी क्या ह? 

दंसिया--हा, वडा देने वाखा मालूम होता दं। 

फुलिया--दमं न भूल जाना। एहसान मानना । 

हेसिमा--देख छेना, दीदी । चांद कौ दीवारे उव्वा दू, घर चुम्दारा भर 
द, तौ सही । 

ये मे मजे की वाते करती हुई दतिया फलिया के साय उसी फे कमरे 
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तक आई । कहां एक ओौरत वरोठे मेँ वटी थी) उसने कहा, मालिनि, हेम तो 
देर धासरा गाये वदी ह । वीवी नै बुलाया हं । वच्चे को वुलार भाया, इस पर 
हकीम मे द्स्तोकीदवा दी] अयजो देवा तो चेचकं निकली है। 
देसिया-क्या मुस्रमाना के घर भी जाती? वि 
जौरत- काहे? काव मुसलमान कौ जान ही नाही होत है? 
दैसिया- नही, सेने इससे पचा कि मुसलमान तो मानते नही । 
मालिनि-मव सव मानते हं1 हमारी जजमानी कई वर्स से मुसलमान 
के यहां हं। अब कल तो नही, परसो मुञ्षसे मिलना। गौर हां, किसी को छा 
भी न देना। 


हेसिया विदा लेकर अपने सरकार गई । कामिनी ओर कमला मौर तुसा 
ओर वारिन मौर जैनब को माँ ने गौर करके देखा। 

जैनव की मा~-जैसे कोई कोई पठोस में इय लग्राताहं । 

बारिन-- (मुस्कराकर)} भल महकत रह { 

कमला--हसिया लाल-छाल मछलियां कहां से लाई ? 

हेसिया--विकाञ ह बीवी। दो स्पे को सब देता दह। 

जैनव कौ मां--इनको क्या करोगी, बेटा? 

वारिन--(मुस्कराकर) भूंज के संहे 1 

देसिया-- (दर्माकरः) पालम । 

कमटा-दाम दे दिय? 

हैसिया--दिखाने लाई हूं । 

का्मिनी--कौन वेचता ह? 

हसिया--मेरी एके गोयं । 

कामिनी--क्या नाम ह? 

हेसिया--रमिया। 

कामिनी--कौन छोग हं? 

हेतिया--काछन रहं + 

कमछा--क्या लाल मछलियां उसके खेत मे पैदा दोती हं? 

हैसिया--नही वीवी, कटी से पाय गई? 

कामिनी--रमिया तो याँ कौई आती नही। 

ेसिया--यही माली के पास आई यी। ४ 

काभिनी--चारिन, जादे माली से प्रक तो रमिया कोई है? 

हेसिया--कदो तो मच्क् फेर दूं1 

कमिनी--मं कौन कटनेवारी ? 

जनव--रमिया कौन है यह्‌? 





कामिनो १५९ 


कामिनी--अरे वह्‌ रहती कहां है? 

दैसिया-अब क्या जानूं वीवौ। 

कामिनी-गोदयां जो हं तेरी। 

इतने मे कमला ने भूढा-तुलसा वजा कहां च्छी गदं? कामिनी ने 
जो अव त्क खामोदा वैटीथौ, कटा-काम को गई हं, आती होगी उरा देर 
मे। गासि नें नीचे से आके कहा--बहरिया, भाटी कहत है, म नाही जानत 
ही-रमिया को आय। छैनव कौ मां ने कठा-वटिमा पड गर! अरे, तरू 
कहां गई थी दंसिया? 

कामिनी ने हेसिया को अल्ग कोने मे वुाया ओर कसम दे-दैके पुने 
खगौ 1 पहले तो उस छोकरी ने हाक छिपाया। आये-वाये-शाये वकने लगौ । 
सप्तो र्ता इतनां कवूका कि फुलिया के धर गई धी, धटी से यहं अचारी 
खाईहं , ओर्व भी उसीनेमलाया। यह्‌ टोह पाकर कामिनी ने 
भरं देने शुरू कयि । अरी सिडन, मु्से न चछिपा। साफ-साफ कह दे, मे वात 
क्वा दूगी। नही तो तैरी नानी हह्िव-पसदियां तोडके धर देगी । भगर सच- 
सव क्हदेतो मे वचा चू] 

हे्षिया--फलिया ने चरती चिरिया पानी के धोके पिला दी थो! 

काभिनी-यह गुलः खिखा ! अच्छे, फिर पीके कहाँ गई ? ओर दव वहा मला? 

देसिया--सरन छाला के पास। वहाँ पथ्या देने गई थी, मं नमी योद 
धी गड। 


कोामिनी-अच्छा, तो ष्ठसमे एेव कौन-सा है ? वहां उसने इत्र मखा होगा । 

हेसिमा-हा, बस । ओर कोर वात भी हमसे नही की। एला नेये 
मछरिां लके हमको दी, हमने छे ली। 

कामिनी--कु उसने तुदते हसी-दित्यमीः कौ? 

हेतिया--यह्‌ कहा, कि तुम हमारे घर मे नौकरी कर छो) मैने क्दा-- 
साव, म अपनी सरकार को छोडके करी" क्यो कर जा सक्ती हू} 

इतने भें तुरसा माई 1 गहा--दरुदिन, इस मुए सरन काला का याप न भाय 
जाय, ततो यह्‌ छोकरौ हाय से गर थी] ओौर वह्‌ पुलिया तौ इसो मे जपनी 
जगमानौ खे वेदी! वही इसको ओले ग्द थी! सरन लाखा का वाप आ मया, 
उसने ससन को म्प भेज दिया। तव वल टलो। नही महतो वाप दादे 
चाम पर पानी फेर चुकी थौ । अव तुम जानो, तुम्हारा षाम जानें । 
इमे दाय धोया--इसकरे भदे को आदमी भेजे देती है--ह चाहे निषा दे, 

. चाह छे जाय\ म मव इसकी सूरत न देगी । भरे हए मौर जीते, सवा 

सनं नाम बद क्रिया। 

चनव ने तुरसा को समक्षाया बिः मव द्वये रोकथाम मरो! चब्की रै, 
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तमस्तिन, नादान है, फुलिया फे साय ची गई। चलो, अव जाने दो! भव जौ 
सिया, सुम रेस वरी सोहवत में जाभोगी, तो तुम जानौगी, वस्र 1 दता याद रघो । 

रात को वामिनी चे दैसिया ने क्हा--दुलहिन, बह तो धर बना दैने को 
कहता ह, गहना वनाये देता है, गावि गिराव मेरे नाम लिखे देता है। मुन दो स्पये 
दिये, इव मला, मछलियां दौ, भौर वहे टालाजौ न आति तो हमको काहेको 
जाने देता 1 यह्‌ यात मुञ्ञे अपने आदमी से कटां भिठेगी । वहाँ चक्की पीना, 
मोटा साना, मजूरी करना मौर चना-वना छटकना ह । यह इम वरां कहा, 
मीर लाला मछचियां कहां, मौर यहे सुख वहाँ? 

कामिनी ने कहा--गद सव दो दिन की बातें हं इतने मेँ चनव कौ मां 
जो वमलाके बार गंय रही थी, आई सौर इसके वाद कमला भी आई । वामिनी 
ने इन दोनोते कहा कि उषने तो षस पर जादू कर दिया। यह तो बहती है, 
कि वह्‌ मकान वनवा देगा, मौर गहने से खाद देगा, भौर इलाका इसके नाम 
सिख देगा, गौर यह्‌ भी रानी बनकर सुख करेगी । भपने मदं कै पास क्था 
क्गी जाके, वहा नाज कूटने-फटक्ते के सिवा ओर वया है! भौर खन 
कमो जवा जीर मटर, भौर यहां पर सुख होगा, गांव मिलेगा । जनन की 
माँ ने कहा--घर कौ पिडकौ वासी साग। 

कमला दोली-चार जूतियां वहां भिकेगी, बुतिया। 

कामिनी ने कहा-देसिया इस भरम मे अपने चो नर । एते मदं भला 
किसके हुए है, जिसने अपनी व्याहता जोरू का ख्याल न रखा, वह करिसका 
खयाल रसेगा? जिसने व्याहता जोरू की मौजूदगी में इयर-उवर की 
बाजार ओरतो से दि ठगाया, उसका एतवार क्या ? वहु व्याहता नीवी जो 
उप्र भर जीते जी जुदा नही हो सक्तौ जौ मदंका आघा अगर है जिस 
पचासौ-स॑कडो मर्द-जीरत के सामने हाय पकडा ओर देवी देवता को मीन देकर 
कहा--यह्‌ हमारी ओौर हम उसकै--जव तक इसकी हमारी च्ि-दगौ है, किसी 
आरत को वद निगाह सेन देखुंगा। जव उघी का न हमा, तो बुम्दारा कमा होमा। 
दुम्हारी एसी क्या जाने कितनी आयी भौर चटी मयौ) दो दिनि तुमको भी 
दस पच रुपये दे देवा। वस, निकाल बाहर करेगा ! यह्‌ तो रोच का काम इसका 
ह । दुलकरो दूवसूरत गौर नमकीन देखा अौर अमी नई जवानी तेरी ट 
यह्‌ चार दिनि कयै चांदनी है! फिर वही उजाला पा 1 दसं पन्द्रह श्पया मिरे 
यादो चार लाल मछछि्यां देके फुसला दिया तौ क्या। उञ्न भर को गई 
गरी! कोद घ्के को न पुख्गा। फिर पछताए्‌ मौ न बनेगी ४बः युन 
होगी) एसे मदं भला किसी के होते हे भौर जो तर यह्‌ समत इए हे नि मना 
जना देगा ओर गहना बना देगा जौर उन्न भर कीरयो ह्‌ अल्ला 
अन्ला सर-सल्ल है} सव सुना इजा हं 1 हाय, तुशे वं ॥ समू ध 
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ही में नहौ आता ई गुजर सच कटती ह । सारी आवरू स्राक में मिरु जायगी, 
भौर उघ्र भर दसी मुसीवत मे रदैगी, कि सारी उश्न रोया करेगी ! 
रोते न वनेगौ । यह्‌ वता, तुकषमे कौन यात है कि उत्क ग्याहता वीवी मेँनही 
हं। कमो गोरी-चिद्ी, सूवस्रुरत कमक्षिन) सौ दो सौ में एक) जव उसका हके 
नस्हाततौ टके कौ ओरत तुद्चको क्या समगक्ञेया? चार दिन में इस तरह निकाल 
देगा, जते दुष में से मञ्खौ को निकाल देते हे। यस ठोकरें साया करना 1 फलिया 
ने तुञ्चको त्वाह कर दिया। 

यैव की माँ न भीः बहुत समज्ञाया करि अरी, देख क्रिस मोहव्वत से तुको 
समक्षा रही हं- जैसे कोई वहन को समन्ञाती है) ये पडी-लिवी रानियां हं, 
हम नीच कीम मूरख जाहिर ह \ जो ऊँच-नीच ये समदं वृङ्ञेगी , हम नही जान 
सक्ते! हम जघे लोग है, ये कितार्वे पदती ह । आौर जो तेरे मकसूमो मेँ यही दी हो, 
कि गखी-गरौ ठोकरे खाये, तो कोई क्या कर सकता ह । तू जाने, तैरा काम जाने। 

कामिनी--बहू-वेदियां निकल जाती ह तौ कोई क्या कर लेता ह! जाप 
मेदनाम होती फिरती है, विसी कां व्या जाता ह । 

जैनव--जी हां, यहं तो महसी कौ लडकी, कहारी ह। 

कामिनी-हमने एसे बद काम मे किसी को पनपते न देखा। सब का भजाम 
वाह ही देने मे आया। 

ेनव--भीख मांगते देख्वा। भीख भी नही भिल्ती। 

कोमिनी--भीख भौ नही मिरती। मौर जव तक अपनी चारदारौ मे साय 
‰ग्डेत आयू रहै, तव तक सबकी नजररो मं नेक्र समञ्ली जाती है। मोटा- 
भोग खाय मोर चन ते रदै। 

खेनव--भव दिया, उसे पास न जाना। यव तक जो वदनामी हई सो 
हई अव भी इञ्डत-आवरू नही मई द \ 

हिया वुनुककै दरसरे वेढे पर मछलियां ठेके चली गई । 

जैनव कौ माँ मे वामिनी से चुपके से कहा-दुखिन, भव यह रोके षे 
नही चक सकेगौ ! अत्री अमल्दारी हं, पवौ मेँ वेडी डाल नही सकते! कंद कर 
नेहौ सक्ते। यह्‌ यिख्वुल उसके वस मे हो गई । तेवर तो इसके देखो जरा । 

कामिनी ने वहा--जैसा करेगी, वेसा पायेगी! मगर वितनी जल्द वेदल 
मई) सरन ने चादर हौ कर ददिम रोदुगी 

कमला ने कहा--थोडे हो दिन में भोख माने स्मेगो। 

चैनव--ए भाखर हमभी तो कसी जमाने मे बारह तेरह बरस को 
थो मदं की सूरत देखकर दम निकरता या। 

कमल्य--पेसी त्तौ यह भी नहो 1 क्या चटपट काया परुट हई । एमी छोरी 
बो भो एतवार नही; यह्‌ तो वहू-वेदियो को वदनाम कर दे] 
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कामिनी--जैनव को मा, तुमको देखकर जिक्षकी या नही । ४ 

जैनव--जरा नही। यह्‌ मालूम ता था कि पुलिया मालिनि से लाखो 
वरस की मुराकात दह । 

कामिनी ने कहा-भौर कैसी तुनुकके चल दी, कि जैसे हमारी वरावर वारी 
है1 शराब पौ गौर लार म्यां लाई ओर कसी चुश-खुश इठलाती हर्द 
आई कि गोया जग जीतके आई थी। यह्‌ रौदिया हाथ से गर्ई। 

थोडी देर मे कामिनी ने एक महरी को हुक्म दिया किं जके हेंसिया कौ 
चूला तो ला] उसने आवे कदा--सरकार, चौतरफा ठंढ आई, कही पता ही 
नही चल्ता। ओर बाहर सव कटी दढा, पता ही नही चक्ता। जाने बहा 
चली गरई। 

कमणा ने कहा--अच्छा, फिर तलाश कर) बाहर्‌ जाके पूछ 1 मालियोसे 

---दरयापत-कर। क्रिसी न किसी से पता ल्ग जायगा। बह फिर गई, भौर वापिस 

आकर कटा-सरकार, कुभो मे वांस डाल दिये, मगर कटी पता ही नेदी। 
जानै धरती खाय गई, आसमान खाय गया। 


अव सयको फिक्र हई फिर दुंडवाया, मगर कुछ पता नही । पलिया मालिनके 
घर एक आदमी को भेजा कि बहाने से जाके एूल मौर पुडिया माग खाए । बद बहास 
वैरग वापिस आया । कहा, कुरिया घर मे नही ह । मिसी-किसी को यकीन हो गानि 
फलिया के साथ फिर सरन के पास चरी गई होगी। मगर योडेही रतम नीचे से 
एक महरी ने आकि कहा-दे्िया निगोडी भगूर की ष्टौ के नीचे सोरी है। 
से-चार ओौरते जाके जगा खाई। माटूम हआ नशा तेच हो गया हं। मछ- 
लिया वाहर के तालाव मे फक दी। सलाह इस वक्त यही हुई तरि सरपर पानी 
डाका जाय। इसके वाद वफ का पानो जरा पिलोया भीर सखाया! 


तीसरे दिन दहेसिया का फिर पताम था गो सवने मिलकर उस्कौ ठे- 
दे की मौर्‌ बहुत कु समज्षाया-वुञ्ञाया, मगर उसका दिक सा वेवाव्‌ हो 
गया याकि न रहा गया) सोचा, पि आज तौप्तरा दिन है, खल मागर्‌ 
होगे। इस तरह गई, जैसे तौर कमान से, या गोला तोष से दिन से फुरिया 
मालिनि के धर पटवो । फुखिया देखते ही फड्क गई, गये से लगा लिया) षदा 
वुञ्चको दुढती थी 1 एक सुदाछचवरी चुनाॐं) वह भा गये । यदं भादमी भेन 
चुके ह मि उस परो को खेक्र आथो जो मखटियां चे गई मौर मुच्छियादे 
गष यौ। पिर मादमी दौषा आया । अभी-अभी दौड याया या, वि ग्ट 
६, कि जल्दी लेकर भा, खाट वेचेन हं1 

हेसिया--दिट को दिक से खट ह भी 

छुटिया--भव ठो यडी-वदी मर्तं माद करती ह] याद्‌ री, दहेतिपा। 





न~ 

हुसिया- एसा न हो, हवा खाने च्छे गये दौ । 

पुलिया--ए नही, रस्ता देव रहा हौगा। 

संर, जैसे-तैस ये दोनो पहुंची । सरन लारु के यहाँ एक ओरत सावन काग 
गारटी थो! इस ओरत का नाम्‌ गोर था! 

हेसिया--(लिसकेवर)- कोई ओौरत बैठी ह) 

फुथिया-र्ैटौ रहने दे ईमारा क्या वरेगौ । 

रेक्षिया--रायद लिहाज क्रे हो। 

फुलिया--फौन, सरन ? वह अपने वाप का लिहाज करनेवाला नदी} 

हेसिया--हमको शरम आती ह । 

पुक्तिया--बाह्‌, नाचने चलो, घूषट बाढके । भरे, यह्‌ भी कोर्ट 
ही होणी। यह्‌ किसी पर बन्द नही हं। 

हेसिया--यह हमसे जयेगी 1 

फुलिया--जला बरे। 


इतने मेँ सरन लाला पुलिया मालन कै पासं भये, देखा तो हेसया : 
मौजूद है । दिल ब्य हो गमा। दैसिया बौ लिपटाकर पूठा--सच बहुः 
हैचू्ा किं नही? गोरो नेक्हा--पा कहना हं! मरेतु भी कन्हैमा व 
हभ है! अच्छा हुम सवे भव वल अआर्येगे। वस, जाने दो । भव फलिया 
इसरार किया कि---वेठो, चली जाना, वह्‌ ताड शई किं जब पयादा वैदी; 
वह्‌ सरन्‌ के खिलाफ होगा! वह॒-एक काम है" फिरभिंगी । एकज 
जीर पीकर रवाना हो गई! 

वारह्‌ वजे हेिया ने चिदा छी । फलिया उसको साथ टेकर उयोढी " 
पवा मआई। यह कुमो मे वास डले गये, मगर हेसिया काँ! एक च 
के करीव ये षटुची। सव जागते थे! उपर मरतो तुर्षा जख मर 
कामिनी का चेहरा स्ख हो गया। कमला गौर से देखने लगी--अष्लाह्‌ 1 २ 
चिवास, यदह इन वी वृू-वास1 

हिया नशे मेँ यौहौ, कामिनी ने जो दम दिया तो कबूल दिया कि सर 
के यहाँगर्दथी! दस वव्त तो उन्म से कोट न वौलो 1 समगर सवेरे कामिः 
ने आदे हापो छिया। वहत ही खफा हई, ओर छानत-मलामते फी । 

भौर बहुत कन्देकर के कामिनी ने हिया को धर से निकाल दिया। 

तुरुसिया दंसिया कौ जानी दुदमन ओर खून छी प्यासी ह मई थी, इ 
चादती थौ बि दिया को निकाल बाहर करे । एकदम उसके धर मे रहने : 
स्वादारे नथी) 

कमखा ओर धर कौ सव महरिया मौर वारिः मौर शौरतें उसके दम भे 

रहने फे भी चि्ाफ थी। 
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हंसिया बहुत रोई । कहा, मृन्ञ प्र किसी मे जाद्र कर दिया। मृच्ने मारूम 
नहीथाकिम जती, गौर वहां कौन या, क्या हुमा मौर मे क्योकंर भौर 
किसवे साय आई ओर शराव पौ या नही पी, म विरकुट वेयर यी, मुके माफ कौनिए 

ङ्स तरह प्रर वह मकारा रोरई-भिडपिडाई फि सवको पूराुरा यकीन हौ 
गया, कि जादू क्रिया गया। मगर कामिनी जाद्र-टोने को नही मानती थी। 
समह्ली कि शराव पिखार किसी ने एक चुल्ल मे उल्टू बनाया । सवको सलाह 
से यह राय पक्की हृद कि एष कोठरी मे यह रहै ओर सावित करे करि उत्करे 
मिञ्ञाम मे वदी नही ह। तवर तो उसका कुमर माफ़ किया जायगा, वन घर में 
माने न पाएमी। 





अट्रारहवाँ अध्याय 
वाग्‌ मे आदमी न आदमजादे सरन ओ" कामिनी-ए-ह रलजाद 


एक रोज्च कामिनी नहा-घोकर पूजा करके, सफेद वमु केषर से कपडे 
पहने--मलमल की कनारी, जिस पर कटाव का हका काम किया हमा था, 
आ्पे-रवां की. रोली, शरवती की सफेद कर्ती, आस्तीनो पर महीन कटान की 
वे वनी ह है, चन्दन के खडाऊ़ पहन--चछत पर वंडौ स्नवी' पढ र्दी 
थी। बदली कै सवव से मूरज की किरनें छिपी हई थी। इतने मे एक गाडी 
चडषडाती हुई माई भौर दरवाजे पर ठहर । कामिनी मे कहा--तरुकसिया, 
देखो तो कौन माया ह! इवर पर्दा कराया गया, मौर एक अषेड भौरत, कोई 
चालीस वरस ॐ सिन की, उतरी! महरी के साथ-साथ सीधी छतत पर आइ ! 

कामिनी ने कहा--यह क्या नाती दुनिया देखी । माज किधर से सूरज 
निकला। कहां मूर पडी ? कमला को पुकार ओर कहा, जरा यहां आभो, 
देखो तो कौन आया ह1 

कमला इठलाती कमरे के बाहर बाई, तो मुस्कराके कहा--अल्वाह्‌, 
गोरा वहन माई ह। माज क्या जाती हुई दुनिया देखी । 

कामिनीने कटा मई हमने भी क्य था। ति 

मोस कुछ एसे मडकीले कपडे पहने हुए आई थी, जिनमें राकया ेवारपन 
को भीवृू तोयो, मौर कि इस खान्दव कौ गौरता मे भसे से कोई नही 


पहमता था} 
अव कामिनी कौ सुसराल भौर मेके दोनो मे सादे पहनावे का पयादातर 


-~----~------~-~-~-~-~-~-~---~---------~----~--~-- 
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~ -~--- 
स्वज आौर चनप था, भौर इवय मदो यौ जौ अप्रेजी षे दिसि थे, सादगी 
षी स्यादा परतद यौ) नित गौर गोषरू मौर करन जौर चम्पा भौर छ्वया 
मौर प्द्ढा--इनमा वम रिवाज था। 
गारा ने पृष्ा--याभिनी क्या तुम रोद विटा नागा पूजा करती हौ मौर 
महाती दो? हमसे ठा आज द्रम सदी मे भमी स नराय जाय मौर पूजाभी 
सदौ फ सववसे नटी निभती। ओर ममे फायदा टौ क्या? मुरमान भौरतें 
कहती ह--मन मे फरोद, यग्रर भें दंटे) यट सच ह--मनचगा तो गटीनी में 
भे गरगा। 
मालो ल्फड, ठार पत्यर, सव तीरय हं पानी 
नहत गवीर सुनो भई सन्तो, षार दिन वेद महानी । 
दिख कौ सफाई घाहिए्‌। 
भामिनी मे मह॒ सव सुनवर या जवाव दिया--दिकल की सफाद तो सवसे 
प्रे चािए ही! इससे फौन दन्वार दर सवनाहं । भगर जिस्म पी साह 
के हिए्‌ नहान-योने पूजा वरे की भी उरूर्त होती है, भौर जिस्म कौ सफ 
को भी दद मिल्ती है) इसमे कौन बुराई है--वि तव्वे-तषे सोके उठ, 
सुबह फौ हवा खाई ओर सयरे-सवरे नहाए 1 गया में तदके का नहाना भक्सौर 
है। अगर सर्दी मेरो म नहाए तो दूरे दिनि तो चूर नहाए। भमर पूजा 
चाहर सुनो \ नहधोदे एव पाय सार सुरी जगह पर वटे \ यदहं पर 
पत वहृत से खल हए है) सुत्‌ ही सुपाद्‌ भती ह भौर देखने भे भी भके 
मरूभ होते हे1 तरह-तरह की खुदतू मौर वरह-तरह कै रग। मासो को भी 
त्क याता ह भौर सधन सै दिमाग को तरवट मिलती है। अबे चन्दने रगडा 
गयो । उसकी सुशू शौर भी ठे उडी, जसे यौन पर बुहागा। सवे बाद मूगल 
मी सुरव्‌ से मकान भर महक गया। वया दूर्‌ हो गर्दा जय धी कूर कौ बत्ती 
जलाई । दसकी सुराव्‌ आई । अव सुनो कि बाज भादमी दिन चदे, सोमे उठते 
है मौर जव उष्ने हं तो तवीयत परेदान होती है। मर्म मे दिनि ह घपविस्तर 
पर भा गई यौर्‌ वह्‌ धृपहीमे षडे । उन्डेतो धूप देखकर साये मे जाके 
पड गय । महीना महीना भर नेहाते नहीं। बदन पर मैक तयौभत भारी, सर 
योक्षट। महीनो वदन खलो-वेस्न से मला नही गया। सखुशवू वरो से नाष 
तवं नही प्टंवी । अव वता रितना फक हो गमा। जमीन अस्मान का प्क 
द यानदी। हमतो भगरणव दि मीन नहाए सौर फूका मौर मूमक जौर्‌ 
द्र पम खवू न हो तौ तवीयत परीक्ान दो जाय--दम भैन न मए 1 
मोरा ने इतनी वाते सुनकर उनकी वडी तारीफ की कि कामिनी तुम तो दस 
कविर कि कही रानी महारानी हयो जागो, बेई मुल्को ओर बडे से बडे राज 
का बन्दोयस्त कर खो, करद भादमियोते हमसे वहा, कि इस शहर भें दो जने 
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इस फाविर ह किं बादशाह वीर करर दिये जाये! ओरतो में कामिनौ ओर 
भदो म सरन लाखा 

श्ररन लाङ् का नाम सुनकर कामिनी के कान संडे हए. भौर ज बात 
कट्‌ रद थी मौर जो तबीअत के घ्राछात ये, ओर तरफ बदल वे। गोरा 
ने जो इसके चहरे कौ रगत वदी पार्तो ओर भी छेडा। कहने छमी--अभी 
कल ही की वात, कि एक भरत ने मु्चसे कहा कि वहन ज कामिनी बौर 
सरन का जौड होता तो हो हो, क्या अच्छी बातत होती । वस चौद-सूरन 
क्षै जोडी नेन जातौ 1 

अवतो काभिनी से न रहा गया। बोली--बहन, तुमको एसी बातत त करना 
चाहिए । जिसकी शादी हो गई हो, उसक्ये यह कहना करि फलाने के प्राय जोडा 
लगाया जाता, हिमके के साधं रमाया जाता-यह कौन वत्ते है भला? 

गोरा ने कहा--अरी दीवानी, तूने सरन को देखा ही वही ह । जभी बढ 
बढके वातं बनाती हं! जो कही एक दफा देख ले भौर फिर प्यार भ करन 
लगे, तो. भरुकके सलाम करे ! अच्छा यह बताओ, कि मुञे तुम का समङ्गती 
हयो? कमी कोई वात मेरे दिलफ मुनी? कोई बेदी की वात ? कोई पुरी 
सह चते देखा ? किसे भेरी किसी तरह कौ शिकायत सुनी ? कभी 
हमारे सादमी ने टा, दबाया कि त्र भैर मद से क्यो हषती-बोलती यौ ?-- 
इसका जवाब दो) 

कामिनी ने कहा-हमने तुम्हारो कोट वदचलनौ नहो सुनी, कभो कोई बात 
तुम्हारे धि्ाफ सुनने मे नही आई। मुञ्चे बूठ बोलने से मया गर । इसके 
वाद कमला से पृष्ठा फि अव वताओ, तुमने मूषे कुराह चरते तो नही देला ५ 

उसने मुस्कराकर कदा--हमने उडती से खवर पाई थी कि गो सी 
जाट के साय निकर गई । इस चालीस-बयालोस् वो सिने यह मुंह फाला 
किया। बृदे मृंह्‌ मंहसे कोम देखे तमाशे) इस पर सबने जोर से कटक गाया ॥ 
ओर गोश ने मुस्कराकर कहा--दिल्ल्गी न करो, जो पूं बहे यत्ताओ1 

कमला बोली--यह्‌ वाहियात बात पूछना ही वेहृदगौ ह । धर गिरिस्ता 
से यह्‌ सवाल ही करना फचूखद । अपना व्या वुरा हं भिवे साथ चन्र भर 
काटनी द॥ भौर यौ तो नेक-अन्दर वद" जौर “वद-अन्दर्‌ नेक" सव जातियो मेहे 

मोस ने वहा--अच्छ, यव तो जुम दोनो जानती हो कि मेने इतनी उप्र 
मे कभी कोर बाच रखी नही को जिससे आयरू म वटरा रमता । फिर भया 
सवव हं कि मं सरल छाला को इतनी तारोफ वरती हे, सौर भ साफ़ 
साफ कहती ष्क भै उस पर र्षी हईद्रं। मेने अपने मदं तक से वह 
दिया, जौर मै सच क््नी हूं वि मेरी तौउस पर जान जाती हं 1 ˆ “ वस, 
यदी कै पासरमं नही फटक्ती, हा, खाली-खूली व्यार क्ले कत्पे यर्टजी वादताह ज 


~ ~~~ ~~~ 
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न ~~~ ~ ------ 
यह कहकर गोख ते दो-एक वार सिस्रकयिं भरी, मौर कामिनो मै यह 
जात कही चि, दम भी देखते! 
देखिये, यह वही फाभिनी ह जिसको सरनलाला के नामे नफरत धौ, 
जो सरन को हमेशा कोसा करती थी मौर जव सरललाला का नाम आता 
थातो दुर के टपज जवान पर खाती थी; यह्‌ वही कामिनी ह जौ उस 
दिनि्ते सरन की दमन हौ र्यौ जिम दिनि से उतने मन्दिर मे उसे परः 
सावाचा कसा था मौर धूरा भा; यह्‌ वहौ कामिनी है जो तुला की छोकरी 
हिया को समञ्नाती यी करि उसके भरे मेन माना। मौर भव बही कामिनी 
फमतिी ह कि-हम भी देखते! षस दौक को तो मुखाहज्ा फमदिए कि-- 
हेम मौ देखते! 
यह्‌ सव गोरा की जादू मयौ वातो वा ससर है कि कामिनी तकं कौ 
वाने से वद्वा लिया--हम मी देखते! गोरा की वा खिर गदर --यह 
नयो--द्सका सवव मामे सुद ही माूम हौ जायगा! 
गोरा--र्या तुमने सरू छक को कभी नदी देवा? 
कोमिनी- देखा तो द मगर दूर से। जच्छी तर्‌ नही देका; ह गोरा ..* 
शौर-चिह्रा' कटने को थी, मगर "मोरा" तकं कहके चुपं हो गई) 
गोरा--तुमने हमारे प्यारे मादक को देखा है, कमला ? 
कमला--हौ, देखा हुं 1 इससे तो कोष न्कार हौ नही कर सकता, किं 
हशर दो हार मेः एक है । एसी सूरत पाई हं, कि वाह ! मगर हमको-तुमको कया ! 
कामिनो--हमको तुमको कौ बात गही; बात यह हं कि इन्होने तौ उसको 
मसमान प्र चढा दिया दै! 
गोर (सिसा भरके !) अपनी अश्वो कौ क्षम खमे कहती है 
किजौ दरस दम देख पाडतो क्षप्‌ से कूद के कपर जाऊं। परमेश्वर मे उक्ते 
जपने हाथ से वनाया हे! 
कामिनी-मोहिनी इसी का नाम दहें। नव ही हंसिया री्ञी हुई है। 
गोरा-देसिया निगोड़ी काहे मं ह! वह कौन ह जिसको यह तमघ्ता 
नदी किदो गा उससे दंस बोल न रे; ओौर मुक्ञ-टेसी को तो वह्‌ छया 
भे भी नरी लाता! वह्‌ तुमरे दधता है! मौर वह्‌ क्या दढता है, ओौरते खुद 
उसके दूती ह । साका कद { भर वड़ा सरदार का। अभी यहाँ खदा हो जाय, 


वाजार्‌ भर में सचसे दो मुटूढो ऊंचा॥ 

कामिनी--उस दिन मन्दिर में देषा या; ममर बही, मनद्ियो से \ ओर मुप 
उसका धूरना उस वक्त जते तीर-सा ल्पता} 

गोग-क्हती हँ ना, कि मैने बाज तक्‌ एमी सूरत ही नही देखी, गौर 
सुम्दपस तो नाम च्या, गौर ठ्डो सते भग्ने रणा) कहते 
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छाख रूपया खयं हौ जाय, मगर एक दफा कामिनी कोगठेसेल्गा लूं मौर 
हाय जोड बस इतना कहने पाओ कि-भ्यारी, हमारी जवानी जौर जान को 
क्यो दुर्मन हई हौ । हमने कोई करूर नही किया । वप्त, इतने गृनहमार जरूर 
है कि तुमपर मतरे ह । अगर मरनेवाक्ते का जिखाना गुनाह न, तो जिला लो, वर्ना 
एक दफा ही मार डालो । यह तो वह सूव जानता हं कि तुम उसके हत्ये न चढोमी अच्छा, 
तो किर दुरही से जरा मुखडा दिलादो। इसमे न कोई हजं है, न वदी । मुप वा 
एहसान, ओर मं र्डके की कसम खके कहती हं कि जहाँ तुम्हारा जिक्र हुजा, 
ओर बस, डी सर्सिं भरने लगा! एक दिनितो रोने लगा 

कापिनी-(हंसकर) ए हटो भी, हममे एेत्ती कौन-सी बात हं । जव वहं 
राखो घरं कर सकता हं तो हमसे कही अच्छी उसके गुलाम को भिल सक्ती हं । 

गौरा--यह हम न मा्नगे। तममे वह्‌ बात हि लासो मेँ नही, करोड 
खचं करने से भी नसीब न हो। अच्छा अगर वह्‌ एक दिन अखि मरके हरमे 
तुम्हे देख ञे, तो भ्या हनं टँ ? ह्मे उस पर वडा तरस आता हं । ब, देम्दारा 
नाम गुनेते ही उसके दित प्रर अजगव तरह का असर होता) गौरजो कही 
येेरे-उजाक्ते उस्षको मिक जाओ, तो, जानती हू, अपनी जान दे दे, गले भे 
क्पे, ततो शायद दो दिनि तक न छोडे। 

कामिनी--एै, दो दिन तक। मेतोमरदही जे! एरहा,दोदिनि तक 
जव मदं गे 

कामिनी ने यह बात आधी ही कदी कि चुपदहोर्दी। गोराने जौ देषा 
कि भब यह इस कदर वदने र्गी, ओर खुकी-खुली वतेः करने लगी, तो समल 
गई, तीमत बदली । पे तो चुप हो रही, गौर दि मे बेहत बुरा माना । 
इसके वाद विगढी । अय सुनते-सुनते यहां तव नौदत पहंवी, कि देत दके मौर 
चवा-चवाके बाते करने लगी 1 ध 

गौरा ने वहा--कामिनी, मे जानती हं फि जौ मोहव्वत इसको तुमसे ई, 
उसका दसवां हिस्सा भी मजनूं को छंला कौन थौ, नल को दमयन्ती या यह्‌ 
दिली ष्यार न था, जो उस्रको तुम्हारा ह। वह कहता है, मृस्े सच्चा प्यार ह, 
जमा भाई को बहन का होवा है वुस्, मव चादे मार दाख, चाहे निला छो । 

कामिनी ने कहा--गोरा वहन, वह कुछ सिडौ हौ गया ट्‌, त शाः 
1 सुद गोरा विटा सूबसूरत, जोरू परी, परिस्तान कै परी, मैने देखी हं! 
फिर वह्‌ मुदा पर कयो इतना रीत्या हुमा ह? १ 

उसने जवाव दिमा--यामिनी, हमने मावा, करि उलकः अौरत देतने-पुनने 
मे वदत म्छी है, भौर सचमुच पये प्रो ही है ! मगर सन वहती हैः ति उसकी 
सस्त बुहार च्रल्वो चै भो नही प्टवनी हं! वटं तुम, कहां यह 1 जमीन 
आसमान का फक हए इरक्नो मी जाने दो] दित का मना अौर मौत का 
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भना एक है। परमेदर न करै कि किसी का दिल किसी पर अये 1 हमरे 
पडोत पे एक डोभिनौ सहूती ह । वहूत्त जवान रहै, सौर घडी नमकीन भौर 
सूदूरत, भौर वड चूरुवुली । पडोत के एक छोड की उस पर जान जातौ थौ, 
एक तहृसीखदार का शड्का 1 उसने चरस भर तक कोशिश की । कुछ सतरव म 
निकेखा । डोमिनी कौ छोकरौ रोज उसके इश्क का चर्चा सुना करती थो, फि 
जान देता ह--रो को योया करत्रा ह, दिन-रात बेचैन रहता ह, साना-पीना 
हयम हो गया ह । होते-दौते एक दिन इसको तरस जाया, जौर कहा--बुला 
भोको। वरतो से जान देता है; अव मुक्े उस पर रहम माग्या; बुलाभी 
खो! छपौ ने कके उसको शखुखुखवरी दी, शौर कह : चको, शुमहारी किस्मत 
बुलन्द हो गई! दुनते ही मारे सुरी के जामे में षले न पमाया) प्रहे तौ 
यकौन न आया; कहा--यासै, फक्रीरो से दित्गी अच्छी नही होती; हम जिन्दगी 
सेवेज्रार हं) गौरतुमरोगो को छेड-छाड की सूती ह । कस्म लयौ किं चह 
मूला रही ह । मगर यह्‌ तोमजनू हो रहा था, यकीन न आया। लोगो मे 
जाके उससे कहा क्रि--उसको हमारे कहने क यकीन नही आता। कदा, जच्छ 
मे खुद चलती है । यहे कहकर, घूव वनी-खनी सौर निखरो । पराजेव को छमछमाती 
मीर अकडती-दठलाती चली, सौर कहा : हम अपने दीवाने कौ भष चठ्के 
खश्च कर दंगे । छम-छम' कौ भावाच से समज्ञा कि दिल्टगीवो ने किती 
बाज्ारौ बरत को दिल्ल्गौ देखने को भेजा हं 1 मगर जं हौ इस दोष-शग 
अरत ने मकान के अन्दर कदम रक्ला वीर दोनो की चार भरले हदं, तो फौरन 
च्पिट गया, भौर जोर से चीख मारकर दम निकल गया ! 
कामिनी--जरे) दै-ह! मुफा मे वेचारेकी जान गरह। लेनाएकन देना दो। 
गौरा--ए तो सरन का हार मो यही होना है1 वह्‌ वचेग नदी! 
काभिनी-तो दमको तो अव दर मालूम होतादह। जो मे मिरी मौर उनके 
दुदमनो का दमं निक्छे गया, तो इस येचारे की जान गई मौर हमारी बदनामी हुई। 
गोरा इतनी वात से ताड गई कि मत्व हासिल हो जायगा। मार लिया 
दै \ धौरे-ीरे हमारे उरं पर आतो जाती ह । माम होता र फि यह्‌ इस धातं 
प्र राजी धौ कि सरन से मिले, मगर डर मह हैकिरेलानदहो कि कटी 
उष्ठकौ जान जाय ओर म बदनाम हं 1 जो यह्‌ उर निकाल दिया जायतो राहु परः 
भोना भान वातत ह 1 कहा-तहसीलदार के रुचके कौ तरह रेश्रा जनून नहु 
हौ ययाहं किजानदे डक्ि। ही, जो देर होगौ, तो यह भी सिडी हौ जायगा। 
दमप्ते ससाद यद्‌ द कि तुमः भिर रो सौर उसकी जवानी षर तस्स खायो । 
मौर उसकी जवान सौरत की जान बचाभो { नही तोदो जने जायेगी। गौर 
वुम्हारा कोई फायदा न होगा । मौर कोई एसी बात नही। या सुरत दिखा दो। 
अदनसीव का नगर फा ही दिल उमड आया, त्तो महत करेगा, चूम केम, 
ड 


॥ 
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फिर उससे क्या होता है । एक-दो दफा सुम" चूम केना, दो-चार दफा बह चूम 
सेमा, चलो चटी हुई । कोई कानो-कान सुनगा भौ नही। मौर मे मरी तो 
नही 1 जो कोई नेको-बदी हई, तो मे तो मौजुद हग । 1 पे तो यह होगा नही, 
मौर जो उसका जौ ठल्चाया तो मे डटि दूंगी--कि सरन, खवरदार, ह क्या 
वात हं) चूमा-~चादी तक रहो) वस, क्या मजाल, कि करा आग वड प्के । 
भ तुम्हारी दुश्मन तो हं नही। चाहती फकत इतना हँ कि उसकी जान वचे 
मौर उसकी जोरू बिचार रंडापा न मुगते) इस पञ्च का मुनना था, कि 
कामिनी ने एक ठ्डी सासि भरी, गौर कहा कि, गौरा वहन, तुमने तौ आजे ही 
मार डला) मे सौचती हूं कि जव उसकी यह कंफियत हं तो हमसे यठके 
पत्यर का दिल किसी का नही, जो हुम उसको अपनी मुरत देखने को तरसा । 
मगररेता नदो, कि हाथ पकडते ही पवा पकडे । यह रेडपि का लेफज 
जो तुमने इस बेचारे कौ बीवी के ल्यि कहा, उससे एक तीर-स्ा कलेजे पर 
रग्रा) परमेशर तुम्हारे सररनछत्पे को हजार वरस कौ उप्र दे ओर्‌ उसकी जोर 
सदा परहामनं रहे। 

गौरा ने दंसकर कहा--पुम्हादे सरन" कौ अच्छा कही। तुम्हारा सरन 
खला हौ वि हमारा। तुम्हारा नाम सुनकर सिसकियां भरता, या मेरानाम 
सुनकर मुक्ञ वृदधिया को केकर क्या करेगा । वीस-गाईस-चौवीस बरस से प्यादा 
उन की भौरत से बात हौ नही करता, वह्‌ तो पटाघ्रा टू्‌ढता रहता ह। तुम 
एसी को। 

इस पर कामिनी भौर कमला दोनो मुस्कराई 1 कामिनी ने कटा--गो उत्र 
मे क्रा योही-ती वडी हो, मगर नमक्ीती अमी नही गई हं । मदा बही है, 
बकपने वही है! 

गौरा बोली-एक दिन, कोई दये वरस हृए, मेरे पलो पर्‌ हाय फेराया। 
गडा चल हए 

कामिनी ने कहा--अव खुलत चली गौर वीवी! 

यौरा--दमारे दिक में वदी नही हं । दिक कौ सफाई से कठ्‌ दिया 

कामिनी--हा, दा, मं क्या जानती नहीदं 

गीर जि दिन तुमसे दो-दो वाते होगी, उसका क्ष्ना हाय भर का दौ 
जायगा यह समच लोकि जान में जान जायगी नैते ले तत्तपर ्दोष्द 
बरस भया) 

कोमिनी-तुमस्े उषसे क्व कौ मुलाकात ई? ति 

मौरा--जव से मेने उसको देवा है, तवते दडार जान से आशिक ह। 
वेदेसरे रा चैन नदी आता जो चार दिन न देष, तो वेताय हो जती हृ! 

काभिनी--पद मोहिनी आखा मे हुं क्योकर देखे। 
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गौरा--मं क्या भर गर्दहूं! मे तो दिखा दुंगी। स 

कामिनी--मेरी अच्छी गौरा वहन, दिखा दौ! 

गौरा--ए मेरा जिम्मा हं! एल अच्छी आदं । यह तो उत पर एहसान ह ! 

कामिनी--मगर इस शूवसूरती सेः मुराकात हो करि कोई कानो कान च सुने) 
चुपचुपाते ! ओर एक बात जर याद रहे । चूमने-चाटमे कौ सनद नहं है। षस, 
इरदरुर, अलग-अलग | 

गौरा--अरे वह दिनतो आने दोः जो अपने आप न क्ट जाभो त्ती 
कहना, गौरा शटी निक्ठी ! एक्‌ दष देव तौ को, सच-दूठ का हाल माकम हौ 
जयया) मँ तो कती ह, कोई जौरत देसी नही जो उसकी. सुस्त देखके रीक्ष 
न॒ नाय। कलक््ते की महीन धौती, बड़ी कीमती, दरवती का यारीक कुर्ता, 
सोने फे बटन खगे हुए, कीमती सफेद टोपी दोपल्डी। इन्र मे इनी हुई। 
हायो भें मेहदी मक्सर छगाता है । ओर बडी घ्रातिर का आदमी है) बाप किसी 
वात को टीवता नही। मां की मसि का तारा, घर्‌ भर का प्यारा। 

माभिनी--दसे को तो क्लेने से क्या के-मौर वह॒ एक गुच्छी रे तौ 
हम दोे। कब देलेगे ! --अव तो शौक वढता जाता ह} 

मौरा--जच्छा तुम ही कोई दिन मुकरर करदो! 

कामिनी--मे यह्‌ सोचतौ हँ कि जो राष्स अपने ऊपर जान दे भौर नाम 
मुने ही परेशान हौ लाय जौर दुमा मागे कि कही जल्द मुलाकात हो, उसकी 
तरसाना विस मजहवये मे जायज हे) हा, वदो की वात का दिके में ध्यान न 
लाए । परमेशर के सामने भी नेक ओर आदमियो के सामने भी। हम उससे 
अच्छी तरह भिरे ।--वत्तें बरगी, अपने हय से पान छमा के दंगी, सुरवृदार 
पान, छोटो इलायची पडो हुई १ वसा हा वत्या । चलते वन्त भगर्‌ चूमा-वाटी 
भीदहोतो प्र, ममर भलमन्सी के सय। 


गोरा--वस, व्से। यह तो दम भो चाहते हे! इसना जी भौ घुश्द्टौ 
जाय मौर तुमको कोई बुरा भीन क्ह्‌ स्के गौरदो की जनिं मी दच मरायं। 

भोभिनी-देषे, कैसा हं? तुमने तो यी तारीफ फी ह जी चाहता दह 
दसी वक्त देखती; पर्‌ लगा के देख मातो; शौक ठता जाता ह। 

गौर--कुम्हासै सास रूर इर ह; नही, दस यक्त भी देख सवती हो! 

काभिनो--अव बरु रात पर रलो; जिसमे कोई फजीतो नले) 

गौय-~-तुम चलोगौ किं हम उसको ओरते यनके के आये! 

साभिनी--मे खुद चर्मी । सौ चहाने है तुम षर स्मेरे मामो तोमे 
तुमको जगह दिघा दूं। एक वाग ह। यस वही तुम रात फो उसको के आना} 
जर चली जाना! तुम्डरे चाने बहवचीत क्त्वे टृए मे हेपणी ! वहां दौ भौर 
नौकर होगी; भौर वह्‌ मौर गै! १. 
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गौरो--> (बहुत लुश् होकर) यस, वन गई यात्‌। चलो यस। 

कामिनी--हं न सलाह कौ वात? चुपरूपाते कारवाई हो जायगी! मीर 
जो बह एषा न निक्छा, जंसा तुमने कहा था, तो उस्न भर सरव न देखी । 
देखे बदनाम न करना) 

गौरा-मुष्े कु तुमसे दुदमनी हं, वाह्‌ । मगर, हा, हूर चौज देखने के काविल हं 1 

कामिनी--देवा चाहिये, लंबा कद ह फि नही । मुञ्चे सिगिना मादमी पन्द नही ह । 

गौरा--स्गिना नही ह। मै कहती हू, पचास-साठ आदमी लडे हो जाये, 
स्ते ऊंवा हो) ओर एूल-सा सुखं-सफेद । साक मायरा-से होठ, जपे वीर्वहुटी । 

कामिनी--ओर मेरे ऊपर इतना रीक्षा हुमा । क्या जाने तुम भया कहती 
हो) क्या उघ्तको शौर नही भिक सक्ती हे? 

मौत निरु तो सकती ह हजार । ममर तुम्दारी-ली कठा पिले 2 भौर 
इतना दिक भीतो किसी पर नही आया हं । अगर तुमको हजारवां हिस्सा 
भी उसकी मोहब्बत का, जो तुमसे है माटूम हो जाय, तो कमी न छोडे। 
सव कल ही माटूम हो जायमा। कर कुछ दर थोड हीह अच्छातौमं कल 
रोटी-बौदी सखाके भा जागी) 

गौरा इन सव से विदा होकर डोली प्रर सवार्‌ हदे, ओर सधी सरन लाल 
बी बगिया गई, भौर चौर दरवाजे की राह से दाखिल हई। चोर दरवाभा 
उस दरवाजे को नाम भा जहां से इस वदमाश कै पास कुटनिर्या, वदकार ओते 
वदचलन लोग ओर इसी किस्म के आदमी जाया करते ये। 

गौर ने उसके गादमी से पृरा--क्टो, छा कहां हं? 

उने मुस्कराकर कटा--एक विड्या आई है, भभौ भक्ती है । लासा- 
कम्पा कगाके फांसा चाहते हे । 

गौरा ने फहा--अरे, उसको दिन रात सिवा ओौरतो कै बुखनि के गौर्‌ भौ 
कोद काम हे 

उसने कदा--उनके काम येये हं एक गौरतौ को भिलाना, दुसरे राव 
पीना, तीसरे दुमा मगना कि वडे कात, उनके वाप, मर जये। 

गौरा ने का--वह्‌ कव मरनेवाटा ह ! वह मर जाते तो हम सव चैन 
ही न करं। बुड्ढा अमृत पौकर भाया ह1 इतने भे सरन ने जो गौराकौ 
मावा सुनी, सौ पुकारा--यहां आओ, यहां माओ । कठो, क्या छवर साई ॥ 
बेटा कि बेटी गौय वोली--वह कत्था रासी कोई भौर होते हीग १ खो 
मुदार्क, कामियी साती कक चु्दारी वग्रल मेंहोगी। यह खुधखवसै सुनकर, 
सरन लाक उचछल पडे। वहा-ूठी हो । हमा खुश कटने को बहती दो । 
देखो, निरास न करना 1 + 

गौरम तो चिडी द्यो 1 अरे कल वेगछ में वेढो होगी 1 न वी 
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हो, तो नाक~कान वदे हं । सरन ने उसवा बहुत दुक्रिया अदा किया, 
जौर गीरा मकहा-के, इसी वात पर जानके च्िटतौ जा! सरन ने पाव 
से श्वदारा विया। गौराने इधर-उवर देखा तो सरन कौ आराम-चौकौ के पास एक 
जवान भौर सिकुडी-युकडाई वड षाई। धकसे रह्‌ गई काटोतो लहु नही 
चदन मे! कमरे के सव दरवाजे वन्द थे अंधेरे में कुछ दिखाई ने दिया, 
जर यहे रोशनी मे से आती भी थी। सरन ने जो गौरा की परेशानी देखी, 
त्ती समञ्च गया कि इस आरत कौ देखकर धवराई ह । ह्ुररे कमरेमे उसेले 
गपा मौर क्टा-ठुम पनराभो नही मं उससे कट्‌ दंगा कि यह्‌ दित्लो कौ 
ओरत ह । भौर इसको यहां छोडकर उससे जाकर का--यहु भौरत दित्छी से 
आई हं । तुम नाहक उसे डरती हौ । वह तुनुककर बोलौ--एु दूर हो। 
अढे, जमाने मरः कै लपािये । हमसे उटता हं 1 यह वह्‌ हन्दुनी है, भौ 
जिसका नाम ह) क्ढी हई धोति्या, सारि्या, कुतिया येचती ह । हम उसकी 
कत्र त्कसे वाकिफ हुं । जमी तो मैने दलाईसे मुह क्पे लिया। गौरायह्‌ 
सब सुन रही थी! सरनलाल को यह्‌ नही मालूम धा कि गौरा सुन रहीर। 
उसप्ते जाके कहा-खो मैः कहं आया कि यहु दिस्की की रहुनेवारी हु । वह्‌ 
बुमको ष्या जाने भला! गौरा जरी-मुनी तो बैठी ही हई धी। ओर मौ भाग 
भभूका ठो गई। कहा-मुक्े दीवानी न वना। मं सव सुन रदी थौ! उस 
मुर्दार नेमेय नाम तक वता दिया, ओर न्ु आनके चक देता हं\ माना 
क्रि मै रुपयेवाी मही ह, किसी वडे धर की नही ह, काठने का वेशा करती ह, 
मगर घर-गिरिस्यो मं तौ जाती ह । कोई बुभ कहती हँ, कोई भम्मः कहती है, कोई 
चहन, कोई भामी । जौ यह्‌ बतत खुल जाय, तौ मे कही मुह्‌ दिखाने कै कबिलन रट } 

सरन ने तसल्छी दी कि हम उसको समक्ष देभे, मगर गव तुम सचमुच 
चता दो किं क्या बातचीत हुई। 

मौख--बातचौत यह्‌ हृदं कर तुम सोल भाने के मालिक टो। पचो घौ 
भे । जान-जौखम यी! म उस्ती कपती यौ कि देसिये व्या होता है। बहत 
सभक भौर समञञवूञ परे मेने छेडा--कि इस नहाने-पोने गौर परनापाठ 
सेक्याहोता हं, दिक साफ होना बादिए। वहवोखी, हां, यह्‌ तो ठीक ह 
मगर रोज के नहान से आदमी तन्दुरस्त रहता ह ! बीमारियां पास फटने नही 
पालो, रुजा मं फूला ओौर मूग गौर वाफूर की सुव से मादमी चाक रहता है। 
चन्दनं कितनी अच्छी चीच हं! मेने कहा--तुम कटीकी बादशाह होती तो घब 
दोषा 1 सव यही कहते हं वि वादशाह वजीर के काबिल दो आदमी है--मौरता 


मं कामिनी ओर मर्दों मे सरन लाला 
स्रन--(गौरा को खोर से ल्िपटाकरः) क्या सूस है, प्यास 1 वस, 
चुम पर से वार्‌ जाय, क्या अच्यीसूञ्यी है ठे, मं इत जौरत कौ बिदा कर्‌ 


ऊ |] 
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द्र तो फिर निडर होकर बातें कर। सरन छाल नं चुपके से अपने आदमी को 
चाकि इस भौरत को दो रुषये देकर विदा के, कहो, कि छाया की तवीमत 
अच्छी नही है, कख बातचीत होगी । उसने दौ स्पये देकर बिदा किया । यवे 
गोर ने बेतक्ल्सुफी से कहना शुरू क्या 

गौरा-जेसे ही तुम्हारा नाम सुना, चेहरे कौ रमत बदल गर्ई। न बोली, 
न चाछी। फिर मेने कहा--वह्‌ तो इस काविल द कि तुम्हारा-उसका जञ 
द्योता, मगर न हभ । इस पर बेहृत्त विगडी, बुरा-भख कय ओर अपनी सासे 

सरन-- (माथा ठोककर}) अरे, कहं दिया 1 

गौप---कटमे जाती थी) म पवो पर भिर पडी, चिरौरीकी। किसी तरह नही 
मानती थी, तो मेने एक गौरत से, जो उस्कौ नौकर हं, कहा कि समन्ञामो । 
उक्षसे दौ अश्चरफियां ठहरी 1 उसमे अल्गं ठे जाके समञ्ाया, जव जाके जान 
अची। दतेन्होते मेने फिर टटौला1 मगर वही मडक यी। फिर मेने 
बातो-बातौ मेँ तुम्दारी तारीफ करनी शुरू की, कि णेसा है गौर वैसा हं, मौर 
मेने कहा, मि खारी उसका जिक करने मे कौन-सा हर्ज हं। नामल्नेसेतो 
धेस नही पडेमा। दुनिया की बातो मे से एकं वात यदमी हं । जव मेते कहना 
शुरू किया कि उसकी जान जाती हु, उस की जवानी पर रहम करो, वह्‌ जान 
तुम्हारे फिराक मेदे देगा मौर उक जवान गोषू ममी बच्चा हं, वह्‌ राड 
हयौ जायगी जौर दो सून तुमे पर होगे तो कहा--फिर वताम, म क्या वं 
मने कहा--वेस, दूर से जरा क्चलको दिला दो, वहु आंख भर के तुमको देष 
के\ उस पर्‌ बडी खरावी के वाद राजी टो मई। 

सरन मारे खुशी के उदक पडा) स्व क्हौ? गोहोहोहो। (मौरभी 
खश होकर) लखोखा रूपये हुमे भि गये । तुम सलामत रहौ । मान डाल दी ! 

गौरा--जव मेने तुम्हारी वहत तारीफ कीत्तो वौ तो नाम गुननसे रम 
यदलं जाता था, कहां एक दफा ही सिसकी मर के कहा हम भी दैखते। 

सरन (वदतत ही उखे) अरे, यह मे स्वाय देखता ह पा सचमुच हं । 
अगर म भठेमानस्न षाह तो वुम्हारा उम्र भर गुलाम रहेगा! 

गौरा--क्छ मै सवेरे जागी ओर सव पवङी-पोढी परे भाजी । जगह 
देख माङ्गी भौर तुमको टे चर्मी 

सरन--तुम्दारे मुह में पी-दक्वर। 

गौर--अभी इतनी मडव वाक्यो है कि पट्टे कहने ल्मी षि वर, दरदरर 
से यति मल्गी॥ फिर कहा, बच्ा, एव दफं बूमभीटेतौ कोद हनं नदी ह" 
जव वहं इय प्रर जान ही देता है न्न मं इतना पत्र बा दिल मयो व? 

सरन--(हद से प्यादा चुर होवर} सच कटो? ट लिया! कदी पठ 
को द्यामि अन्दे आए रात कटे न क्टेगी 


.___------~~ ~~~ ~~~ 
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गौरा-के जरा-पसी पिल्वाभो तो! 

सरन--अभी लो। कोई द? उस कमरे मेँ गिखास ओर वोत गौर सव 
सामान स्वो! अगर रात भर जीते रदै भौर खुशी कै मारे जान्‌ न निकल सरद 
तो कल रात को कामिनी के साय ठार रहै होगं } जान तकं निकालकर कदमो 
पर रल दूंगा । भौर यह्‌ तो मुज्ञको पूराूरा यकीन ह कि इधर मुहे देखा ओौर 
उघर रील गरर। 

गौमं तो यह्‌ कहं आई । कहने ल्गौ, उसकी जोरू तो सुद लासल-दो- 
लाव मेँ एक ह। तो वहु क्यो मृज्ञ पर इतना रज्ञा हुआ हे? 

सर्न--फिर तुमने क्या जवावं दिया? 

गौरा--मने कहा, यह सच है 1 उसको जरू छाख-दो-लाख भें एकं जरूर 
है। मगर जो वात तुमे हं, वद उसमे कटां । चमीन-आसमान का फर्क है । 
आर तुम षर उस्तका दिलाया हृभा ह) जान देता है, रोता हँ) ओौर अगर 
तुम उसको न मिली तो इसमें दक ही नही कि उसकी जान जाएगी! 

सरन--तुमने वह्‌ काम किया जो किसीसेभोन दयता) बेदामि कां गुखम 
कर छ्िया। कल कौ शाम होगी भी, या होवे हीगी महीं ? जानं निकाले 
कदमो पर न रख दू" तो जभी कटना। 

सुरन लाला अर गौरा विलायती शराव पी र्दे थे, गक खार्‌ पे, 
ओर दोनो बहुत हौ खुश यै) सरन तो इस सववसे कि सने की चिडिया 
दाय आएगी, भौर गौय की खंशी का सवव यह्‌ थाति एसी कोारगुजारी की 
कि कोमिनी-सी पारसा को जिसदे कदम धोधो के पीनेकी अच्छे-अच्छे दाहुजादे 
तमन्न¡ रखते थे, ठरे पर छे आर्ट1 जौर यह कुछ कम खुशी कौ बात न थीकि 
सरन उसकी इस कारगुज्ारौ से खुश था। हजारो को दे निक्केया। ये दोना 
खापीहीष्टै थे नि भिर्जा साहब भौर समर आय॥ 

सेमर--अश्वाह, वी गौरा साहब वेठी हं } कटहिि, क्या नक्ो है ? माज तो 
यत्लाह्‌ का जोयन ह । मौर सरन लाखाकी तो धूम ह। काटे र की एक 
न्‌ छोडी । 

मिर्जा--कन्दैणा ह अपन वक्त के । वाह रे सरन ऊाक्ता 1 वल्लाद्‌, तेय 
भो धूम ह! जव देखो नई! 

जन-नौ चुन, ए दोस्त, दर दहर बहार 
कि तकनीमे पारीना मायद बकार! 

गौय--जव कारसीः मत बोलो) 

मिर्जो--कसम खुदा की, पुम पर अव तक वद्‌ जौवन दं कि स्ह अट्ढार्ह्‌ 
चर कलौ मालूम दोषै दहो\ ष्या कठी ह! 

गौर--हा, मौर दुम एसे चार पैदा हौ चके। 
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इस फिकरे प्रर वडा ककड पडा ! सव लोट खोट मये, „^ 

मिर्जा ने कहा-ठे, भई सरन छाछ अवे इनको सेभाखो, ८अव हम भी 
फवतिर्यां कहने समेगे  तु्हारौ ये माक हं, इसमे हमने समज्ञा दिया । हम भी 
कुमे । 
अव सरन ने ० मरोते भी न रहिएगाः भप एक क्षेम तो 
ये सी कटगी) 

गौरा बौली--हचार मेँ। हम वद होनवालो में नही हं। 

सभर ने कहा--अओी तुम्हारे दुदमन वन्द हो--तुम हारो को ब्द बर्‌ 
दो। तुम्हारे सामने कोई जवान खोल सकता है मला, वेया मजाल। य क्या 
सेयह मौर मै क्या ची हू, भौर सरम किसि खेत की मूली हू। तुम हाजिर 
जेवेवे लोग हो साहब)! 

गौरा ने कहा--भाज वरसो के वाद यह एकं कद्रदान म्तरि। ए तुम 
सलामत रहो हमारे कद्रकरन पाले । मगर यह चुपचाप वंठना क्या मानी) 
जाम चके! 

सरन न इन दोनो को भी जाम दिये। अव ओम पर जाम चलन लगा 
आखिरकार वह दोनो पी पिखाकर रुखूसत हुए । ओर सुवह्‌ को गौरा मुह हाय 
धोके, किराये की गाडी प्र सवार होकर कोई दत वज के करीव कामिनी के 
पासो आई। 

कामिनी ने कदा- मुपे रात को नीद नही आई मौर सपन मे दला कि 
सरण लाला सामन खडा हाय जोञके कठ्‌ रहा ट कि अगर मारडाख्नादैतो 
चैता कट्‌ दो, भौर मगर यह्‌ मजूर किम ङरुखदिनचिदारहतो जरा गते 
सेर्गाखो) वस्र उसने शरे से छिपटाया दही याकि चौकीदार कम्वस्त ने शोर 
मचाया जायते खेलारतते रहो 1 जौ मेया वत चल्ता तौ खड-खडे चुनवा 
देती, भगर बेबस थौ। बडा रज हुमा, कि हाय, दो धडी गौर बयो न लिपटाए्‌ 
रहा सुषना ही सही। 

गीरा वोखी--क्यो घवरात्ती हो! भव थोडी देर ओर 1 ग्यारह वजा ही 
वाहते हं 1 आघा दिन ओर ह! फिर तो तुम बीर सरन एवः जगह हवि 
हीगे। षह भी रात भर तदपता रहा । धडीषडी चौकीदार से पू ष्या 
वजा होया? रत मसमेमे कटी! कमी इधर करवट वदती, वमी उधर) 
मेरी नीद भी हयम बर दी। मे दिखाता दतती जाती थी कि घवरायौ नही) 
इतनी मी वचनी नही चादिए। चरा सो रहो! मगर वहाँ नीद कहाँ? ज्याया 
रात भीयती थी दैक बढता जाता था) स्वरे गजरदम तड अरौ मेरीर्बास 
ल्मी थौ नि मुन्ञे जगाया। याल जो सुल्ती है तो देखती हं तरि पायत्री वय 
हा पाव दया रहा ह मैने कहा-क्यो कांटा मे धसीटता ह! हाव जोड 
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कि अव जल्दी जाभो। मैने सोचा भि निसवे हां जाङेगीः वह्‌ बया कटेगा। 
एक सुमने च वर संहा, मगर सौर सव घरमे वया क्ते पि जभौ कदर दो गर्‌ 
ई, तदक नही होने पाया पि अज पिर मौनूद हई) मेने टाल दिमा, च्या 
रिया) 

यामिनी हसो भीर अपनी सुशौ जाहिर की फि वादे गी सच्यौ निकली, 
यत्व असर्‌ उपर सेर मार्होनी तो सौर तसल्ली टोती ! हमने जो वादा भिया 
है वहु धरूरा उतरेणा) उसे फं न पड़मा। दे ते, है वेा\ 

उसे याद कामिनी ने तुलसां ओर सैनव को मौ को वृखाया ओर गौरा 
की उने सायं मिया ओौर का ज्व दोनो पो जगह मादू है, जिस तरह य 
वदे उस तरह तुम सरव रला षो ललाम को छाना। चिराग जके बै याद। 
मगर उक्ष याग वै हाते मेः भरा हीले-दौके बोरना। यह्‌ बताओ नि पीके सरन 
रया यदहषः सतौ नही जते कि मुक-एगढा सचे भौर मुप का रगीता वटे 
विठाए हौ । हमारी मौर उनकी दोना कौ जाबषू जाय ॥ 

गौरा ने समस्लाया वि--दहूमाय चिन्मा है, मगर वहचू भी वरेतोजो 
चोर की सज वह्‌ हमारी सच्चा। छातिर जमा रसौ । जितना बहैगे उतना ही 
होगा। धा भर फर न पडेगा हाय, देख ही लोमी। 

यह्‌ यकर गौर चल ओर्‌ जेनव क्तो मां खौर तुलसा उसके साय हदु + 

यहे बही काभिनी ह जो अषने प्रति कौ जुदाई क सदमोसे रातौ को 
चौक चवि पडती यी। यहं वहौ मामिनी ह जिसने मन्दिर में तुल्षासेकहाया 
बमा, यहं एता पापो दै कि मन्दिर तवमे खोट कौ वात नही भृच्ता। जदाही 
सी देर मे-- 

किर की तवीजत निधर हौ गर्ई1 

अव सुति वि शाम यो ज्॑नव कौ मां यौर तुलसा विराये कौ गाडी पर 
सरन खाछा सौर गौरा के बिठाकर एवे चग मेके गृु। पक्की सडक से 
उतरकर यै वारो अंधेरे मेँ वाश्र की तरफ चले । चते चरते सरन न कदा-- 
भरद्‌ सल्लाह्‌, अच्यी जगह तजवीज । विल्कुठ वीह्ड । यहां तो कोद किसी. को 
मार भी उरे तो कानोकान खवर न हौ! एषी वत्तौ के लवे यही जगह 
मुनाससिव दं । अव यह चादे नाचौ, चाहे माभो वजागो, जो चि सो करो! 

भव बागकौ एक भरी हए दीवार की राह से खाई फादके दारे दए 
तो सन्नाय षठा इमा! मौर अन्दर आये । यँसेतैसे चाक छोटीनसी कोटीरे 
पहु । वहां भी भेरेस पडा हुंआ। इस रत सुपके से तुलेसा से कहा कि 
चलो, बूलाती ह1 

खनव मौर तुला दोनो सरन बौर गौरा को छोडकर कामिनी के पास 


गड । वुलसा न भानकर कटा--चली, उस कमरे मे चुकाती ह! 
१२ 
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इतना सुनना या कि सरन का गजरभर का कठेवा हो गरया। मरि चरुरीके 
स इवडवा आएु। उस्ने दो दफा, उप्र भरम, कामिनी को देका था, भौर 
दोनो दका दरक का तीर क्केजे के पार हो गया था! 

तुलसा ने कामिनी के पास से अके सरन फे सामने गौरा से कहा-- 
क्रि उन्हे वैनव की माँ को मद्रे छिव क छीदा दिया ओर उसे कहा, कि 
यह मदं ज्ञाढा पक करने आया हँ भौर कुछ पूजा भी करेगा, तुम द्ररे महव 
कीटो, जरी दतर कमरे मे चरी जाओ, उसको यो यात्। मुस कुष्ठ पदा 
नदी ट। तुम्हारे सामने खुेगौ नही। जो तुम जरा देर को बाग मेँ टहुलो, 
तो वह समं सोकरुके मि 1 

सरन ने फौरन कहा-गौरा, चली जाओ । वह्‌ बोी--मै खुद जाती ह। 
तुमको नर्द दल्हन मुवारक) पैन करो; हमको न भूलना) 

यह कह कर गौरो बाहर चली गई ओर मारे खुशी के एूली न समाई! 
सरन को साथ लेकर तुरुसा ने एक मोमबत्ती जलाई, गौर इतनी देर मेँ यह 
पटला हौ मतेवा या कि उस वाग भौर कोटी में रोदनी हुरई। 


तुसा उसको एके भौर कमरे मे जह षटाटोप भेषेय छाया हा थाओौर जो 
इस रोशनी क सबव से क्म दहो गया था, ले गर्द! पटी बात जो रोनी 
मे छा सरन ने देखी यह्‌ थी कि एकं कुरसी पर दीवार की तरफ मुहं किये 
कामिनी संकडो नाज-अन्दाज् के साथ वटी ह। शरव्ती की मुखी तगी हई 
चादर, जिस पर कामदानी का भारी काम क्या हुमा था, सर से णाव तक 
ओढे, इमे ते द्वी हई, चौथी कौ दुरहन वनी हृई वही थी। जैसे हौ सरन 
ने अन्दर कदम रखा उसने चादर से भौर मी अपने चेहरे को चपा क्िया। 
भौर इस छिपाने ओर दाथ कै उठाने मे जौ चूडियो की आवाज आई तो उप्त 
आवाज ने सरन के केने पर तीर को काम किया गौर दिक हाभसे जाता 
र्हा, भौर वेकरारी बठ भरई। मयर वुल्खा ने ददारा करिया गौर उपरे भी प्नोचा 
क्रि मारको को यादा छेडना दीक नही 1 वुटसा के साय-साय एक गीर कमरे 
मे गया! बहौ मी भवेया छाया हा } उस वत्ती की रोशनी से माूम भो कि 
एक पग विच्छ हुमा ह ( वोतके चुनी हई, गजक का सामान भी दं; प्रानी कौ 
सुरायां भौ रसौ हं । दाराव सौर पानी पीने के गिकास भी हं । एक दफा उसने सोषा 
करिह भगवान यह सपना है, या सचमुच वामिनी कौ सेज विद्धी हुई ह । बुरा 
ने उसको पलग पर विढठावर कदा-सरकार वटे, मे जकरि उपवे छडे उत्तरया 
डाक । वयोकि अमी-अमी चूष्यं बोली थी; जो डे भीः बोरे तते ग्ग 
फुयीतः हयेगर+ वह भौ अभी अतोहं । सौर मं जाके रोशनी रिष आती ह। 
सुल्षा के जाने कैः जाय घडो के वाद सरन लाला दौ वग्धौ के षडषडाने कौ 
मावा जई) चौवध्ना हए कि यह क्या आत मदं | कामिनी नेतो इतना 
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इन्तजामं तिया नरि पाहर से दूर नायी, माडीः संडय पर णट्री) यहाँ परिन्दां 
प्र नही मार सवता! जैनव नौ माँ मौर शौरातव से पर्दा किया। वही एषा 
नहो मि यह सव मेहनत बेकार जाय, बौर भैर आदमौ आनके मजा विरनिर 
करदे। घैरसे गाडी षप गई ओरदो ही तीन मिनट में पडघदति हद चरी 
मौर जवं इतनी दूर नियर गई पि पडघडाहट कौ यावज कान त्तव न पवी 
तव उनकी जान मं जाने मारई। चगो, यडी वासे दुटकारो भिला। फिर एक 
दफा सोया फिबेहीषएेसानदहौ नरि वामिनी चरौ मई हौ। हाय अगर एसा 
हया तो इसी बाग्र मे मर जाञ्गा। यही दम निक्ठेा। मायू तोह ही। 
प्ायद दिके आ गर्ह वि यह्‌ वुरा कामदहं! दिर पर आ गई, सवार हौ 
गर्‌ हि। 

द्रतमे मे आया आई चोर। चोर! ओर वई आदमी दौ पडे, ओर 
स्न लाला पोप उठे वि गरल्य हो गया। ए, चोर क्म्बल्त कहास मरापिटा 
ञागया। सोचा, वि एणा नदो कौर इस बौररी षौ खोरे ओर हम घर 
चि जाये। दक भौर कामिनी दानाको भूल गमे गौर काँपने ठय । तिसीन 
मानके दरवाजे पर एव दो थप्पड़ मारा । वस अब तो उनकी जान ही षर 
वन गई । भधा खहू सुख गया कि अव धर लिये गये! आखिरकार मालूम 
इभा कि कोई अफौमी ऊध गया था, किसी माली ने उससे दित्ट्मी कौ, बह 
चौक उठा मौर चौर। चोर! करके दौडा, जौर माली भी उत्ते बनाने 
किए पीठे दौडे। अव फिर जान मः जान आई। तरह-तरह रै खयात उसके 
दिल में उठं र्दे से, कि चानवं तमी एकं किस्म कौ आवाज ने उसको फिर 
जिन्दा क्र दिया। वह्‌ आवाज्र क्या थौ, वह डो कौ धौ । 

सरन ताड गये कि तुरुसा ने अव कामिनी रानी के छडे पावें से निकाले) 
अव हेमारा माशूक नाच से आता दोगा, अजव भन्दा से आता होगा। गौ 
भेरा घटाटोष छाया हुमा या, मगर प आंखे जमा-जमा के देखते पे । चरा 
रूर की भी आचा धमनि कौ आई मौर उनके कान खडे हुए ओर शौक कै 
आग मडकी ! एव एकः भिनट एक वरस के वरावर मालूम होताः था। इतने में 
दरवाजे के खुलने की आदिस्ता से मावाज आई भौर सरन लाल का क्छेजा 
वल्ल्य उछ्लने खगा } 

कामिनी मन कर्‌ परम पर्‌ बैठी) 

इधर कामिनी ने पलंग पर कदम रखा, उधर इव की खुशबू से सरन साता 
षा दिमाग अक्षार का तवेला वन गया ओर जोदा कौ माग भउकी ओर 
उन्दोने आव देखा न ताव, एन मस्ती मे--मौर वह मस्ती जौ इन्सान को अन्धा 
कर देती हाय बदाया । अधरे के सवव से हाथ पर्छंग की पटरी षर पडा) 
सँभखकर ये भागे बडे, ओर चाहा वि कामिनौ को अपने करीव धसीटें । कामिनो 
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तौ सरव परग प्र चितगिरे! वैते ही कामिनी ने फिर सरन को उठाया भौर 
स जोर से दयाया कि सरन की जवान स्ते हाय मरा। निकल गया! भौर 
कामिनी ने उनको चित सेषट कर्के हते गाठ व्थिि मौर दो परस्स एसे दिये 
कि प्रन नै मवकी जोर से गोर मचाया। धरी गौरा, दौड, मे मरता है, गौरा 
दौड { मगर कोर जवाव ही चटी दैता। 

सरन ने फिर शोर मचाया, मगर बेकार व कामिनी ने पजाबी सवास 
भी माड दी। ओर सरन ने कहा--अव जान गई! ओर कामिनी ने बडे खाने 
शुरू पिये । एक-एवः डडे प्र सरन वहता था--दाय । अरे, फिस वका मं फसा ! 
मौरा! यरे गौरा! अरे, यह्‌ कहा फत्ता दिया! 

करितकी गौरा मौर कहां की गौरा, कोड हो तो वोले। इतने मेँ कामिनी 
ने अव इनको रपोटे कूगाने सुरू किये । ओर मारे थष्पडो के मुंह लाल कर 
दिया) भौर फिर डडो परं इडे लगाए } इतने भे एक आदमी ने दस्वाजा सोल 
कर रोदनी दिखाई) ओर सरन लाला कफन फाडके वोठे--गौरा 1 


यद्‌ कहकर उस श्प पर ओ नजर डाली, जिसको यहं कामिनी समन्ते 
हए चै, तो देखते है किं एक कडनिया सैयदी पहलवान तगध जवान ऊपर चदढां 
हभा है 1 दम तो योही फना हो गया था, अव रहा-सहा गौरमभी फनाहो 
गया। रोशनी तो गल हो गई ओर सरन लाला को सटपट खडवड की आवाज 
माने ऊमी । उन्दोने जी कडा रके कहा, भई तुम कौन जोग दहो ओर हमारी 
जान कै षयो दुरुमन हृएु हो ? इर पर उस सयदी ने गौर दवाया, भौर खडवड 
केम हो गया। इसके बाद संयदी पर्छंग से उत्तर गया। 

विसौ नेपेग को जोरसे पटकः दिया, तो स्सन काका भिरे मौर पा को 
पौ बाहर ले गया भव उन्होने बहत शोर-गुल मचाना शुरू विया; मौर 
उनको यह भौ मादूम हृजा फिं वुल कोठी वन्द कर दी गरई। यह्‌ ममीर आदमी, 
पोलो कै रईस, मकान, कोठी, वाग, इमलाय, जागीर, गाव, परामेसरी नोट, 
सतूला नकद, जवाहरात, खवर, मदमी, नौकर-चाक्रर, मरदृ-भौरत, घोडे, 
ट्र. वण्धिया, फर-कशोत, सारा अमीना ठट मौजूद; हर यक्त दो.चार 
मुसाटिय परस। एक्एक रसौ मुसोवत मे पड गये करि आदमौ त गआदमसराद, 
नतर न चाकर; एक कोटरो में पडे दए, चौतरफ़ा से यन्द! सुघ्राा; उल्दू 
भौ नदौ योटने\ पुकारते ह ठौ कोई जवाच देनेवाला भी नदौ । पही पे भावा 
भी नहो मती न परलेग, न कुसो, म विठीना ! शरुता ही नदौ कि क्दौदै, 
कटौ नदौ हं1 टटोल-टटोलके इयर-उपर जानें स्ये बहव ही येकार; ठवौ- 
अतत हद ते पाद्म परेशान भौन का छामना। बटू हौ शोर-युर मचाया । 
मधिखार्‌ सपनद मसीय पर उक्ते रोना याने खया । हे भगवान, म वहू ह 
आीर पिर जुर्म मे दस शडा को प्टुदा! दाय! 





॥ 


~ ~ - 
कामिनो 
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जो सुक्डी-पुकडाई, मर्दन ज्ुकाए, वडी दमं ओर हया फै साथ--दिसमें बनावट 
ज्यादा भसल्यित कम यी--वैढौ थौ, जव ओर भी सितरड गई।/उब्दने थाथ 
पकडकर यौ कुहना शुरू क्रया 

प्यारी कामिनी, मेरे जैसे हजारो हार, वल्क मुक्ञसे कही बेहतर, तुम पर 
कल्कि तुम्हारी एडी-ोटी पर सदके! मुदृत से वुम्हारी मोहब्बत के जाक मे 
गिरपनार हू, तुम पर मसरा ह 1 आज जरा जाने में जान आङ्‌। मो इस व्र 
यहाँ इस कदर अंधे था कि हाय नही सन्नता था, मगर जवसे तुमने इस कमरे 
कौ रौनक वरदी, कोठी भर रौशन हो गर्द। माटूम होता है कि कोहेनूर हीरा 
किसी ने यहां छके स्व दिया, या चांद का दुकंडा इस कमरेमेंभा गया। 
जान तक हाजिर ह । अगर वस चक्ता तो कठेजा काटकर तुमको कठेजे मं 
धर ठेता। जव इतनी मेहरवनी मेरे हाल पर की हे तो एक अररी-सी इनायत 
क्यो । मुञ्च अपने भुाम को अपना मुलडा भूमने दो ! अस उसके वाद अगर 
ओरं काई फरमादइश करं तो अब्र के इशारे से कत्ठ कर डालो। इस वक्त 
मेरे दित का अजव्‌ हाक ह। एकतो वुम्हं इक की मस्ती, दरसरे यह्‌ मस्ती कि 
सुम-सी उरठुतौ जवान परौ बग मेहं । हम ओौर तुम जव एक परग पर रान 
भिडाए वेठे हौ तो दिल बयोकर काबू मे रहै । तीसरे तुम्हारी यह चोटी, यद्‌ 
काटी नागन, यह दिल उसनेवाखी सपन । हदसके व्र की सुशवू. मौर मी मस्त 
किये देती है, मारे डाल्ती ह । यह कठकर सरन लाला ने बहुत ही मस्त हौकर 
गकेल्गादही लिया 

क्या अधर हौ रहा हं। रनवौर सिह रन कै मैदान में हं ओर बहार 
दम अपनी चाहती बीवौ को दिक से याद करिया करते हं, गौर यहां उनकी 
इदंत आवरू का शशा चकनाचूर हो रहा दं। भगवान जाने वात क्या है, 
मगर बात बेढव ह र्हीथी1 शहर से कौसो हूर, अयना ने यगाना 1 

सरन, एक वेमाना मदे, तुलसा भी पास नहो, गौरा गौर अनब पहने 
ही अलम कर दी गहं कमरे मेँ एक जयान मदं गौर एक जवान भौरत दोनी एन 
पलंग पर। सितम का सामना ह। सैर, पहले तो सरन खत्म चरा िक्षके, 
फिर हाथ वढाया। मगर आग आौरः फू का साय वया। जब रहान गया नो 
ग्के लगा ही छ्ि। 

कामिनी जो गव तक्‌ दुवको वख हुई थी, अव उससे खन रहा ग्या अर 
अपने भप ससय के ग्ले मे हाय डार दिया} यथा क्या मे, दो गाेँ। 
इस चौय की दुस्ट्न का खुद मस्त होकर उसके शे से किपट जाना, वस, गरव 
(हीत्तो होगया 1 ज्यो-ज्या सरन लाला मस्त हो-होदै हिपटाते ये, वामिनी भौर 
अयादा लोर करती यी, यहां तक कि कामिनी का जोर सवाधा हौ उग, 
मौर किर एक दफा ही कामिनी ने यो छते से छता भिडारे मव जोर त्रिया 
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लो सरन प्रल्ग्र प्र चितिणिरे। भसे ही वाभिनी ने फ़िर सरन को उठाया घौर 
दस जोरसे दवाया कि सरम कौ जवान से हाम मया। निक्क गया! ओर 
कामिनी ने उनो चित सेपट करके हपते गाड लिये ओर दो परस्से एते वि 
फि सरन मै अवकी ओर से शोर मचाया। अरी गौरा, दौड, मे मरता, गौरा 
दौड! मगर कोद जवाव ही सही देता, 

सरन ने फिर खोर मचाया, मयर वकार । थव कोभिनी ने प्रजावी सवारी 
भी गाँठ दी। मौर सरन ने कटा--अव जान गई! ओर कामिनी न उडे गानं 
दुर किये । एक-एक इडे पर सरन्‌ कहता था--दाय । अरे, किस यला में फसा 1 
रीरा! अरे गौरा! रे, यह कहौ फसा दिया ! 

किसको गौरा गौर कहाँ की गौरा, बोष्हयो तो योे) इतन मे वामिनी 
मे अव इनको कपटे छ्गान शुरू कयि! ओर मारे यप्पडो के मुंह लार कर 
दिया। ओर फिर डडो पर उड छभाए । इतने भं एक आदमी ने दरवाजा खोक 
कर रोशनी दिलाई । ओर सरन लाखा कफन फडके बोके--गौरा 1 


यहः कहकर उस्रं श्छ पर जौ नञरर डाठी, जिसको यह्‌ वामिनी समह 
हए ये, तो देखते है किं एक रडनिया सैयदी पहलवान तगडा जवान ऊपर चदा 
हृभा है । दम तो पोही फनादहयो मया था, अव रहा-सहा गौर भौ फनाहौ 
गया) रौशनी तो गृ हो गई ओौर सरन लाला को खटपट खडबड कौ भावा 
आन रुगी + उन्दने जी कडा मखे वहा, मई तुम पौन रोग हो जौर हमारी 
जनि मे क्यो दुर्मन हए हो ? इस पर उस सेयदी ने गौर दवाया, मौर खडवह 
केम हो मथा! सके बाद संयदी पर्लग से उतर गया। 

किती नेपलेगकोजोरसे षटं दिया, तो सरन राणा भिरे मौर पेण फो 
यई बाहर छे गया भव उन्दने वहत शोरगुख मचाना शुरू किया, भौर 
उनको यह्‌ भौ मासूम हुजा कि बल कोठी बन्द कर दी गर्ह। यह्‌ अमीर थादमी, 
पोतो वै रश्व, मकान, कोठी, वाय, इमाव, जागीर, यव, परानेखरी नोट, 
रखूला नकद, जचाहसत, जेवर, आदमी, नौकर चाकर, मदं-गौरत, चोट, 
चट यण्वियौ, करशं-फरोदा, सारो अमौीराना ठर मौजूद, हर वक्त दो चार 
मुसाहिय पास । एकाएक एमी मुसीवत में पड गये क्रि मादमो न आादमयाद, 
नौकर न चवर, एक्‌ कोठरी मे पडे हुए, चौतरा से बन्द! त्नाया, उत्तर 
भी नही वोटने। पृबासते टं चो कोई जवाय देना मी नहौ। पहौस्ते भावा 
भी नही तोष न पेन, न बरसी, न विना! सूता ही नटी किक्डौरै, 
ण्डा नही 1 टटोल-ययेचकरे शयर-उधर जाने स्णे बहत ही वेक्गरार, तवी- 
अदे हद से स्यादा परेशान मौन का सामना। बहून ही शोरगुक मचाया । 
आतिस्वार अपनो मुसोवत पर उदे राशन जानै ठ्ण। है भगवान, मे बाह 
मौर शिण जुमंमे षम ष्डाको प्टैवा+ छ्य 
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इस परेशानी मे कमी वंठ जाता था, कमी इषर-उधर टटोलके रास्ता 
दूघ्ता था। मेरे मेँ रास्ता करा । इधर टक्कर खाई, उधर रक्कर खाई । यह्‌ 
गिसा, वह भिरा। कभी सरमे चोट खगौ, कभी र्पाव मे! अव इत कदर जाजिय 
हो गा कि जार-जरार रोने उ्गा। इतने मे एक वजा, आर उपमे एक दरवा 
पाया ओर जान पर खेलकर उसको खूव जोर से घमधमाया । इस आवाज को 
सुनकर एके आदमी ने शोर मचाया अरे, कौन हं ? दरवाजा तोडे डारत ह 1 
इनफी जान भं जान आई कि परमात्मा वा बुक है, इन्सान कौ आवाज तो सुनार 
दी) कहा--माङई, हम एव मृप्ीवत के मारे हं। हम पर रहम करो ओौर दर- 


यज्ञा खोक दो। 
इतना सुनना था करि उसने ओर भी दोर मचाया--खान साहवे। सेन 


सहव 1 अरे देवी ऋडई ह्ये । इन्टोमे आकाज्ञ सुनो ) उसके जवाव मे कितो ने 
कुछ कटा, गो इनकी समञ्च में अच्छी तरह न आया। मगर मुदेसे जिन्दा हौ 
गये--कि कटी दरवाजे तो सुे। वला से, चोरही बनाए जाये, मगर इप्न कालः 
कोढरी से कटी नजात मिले। अव उन्होने दो आदमियो कये वते करते युना । 
एकने कहा इस कोठी में कोई मूत! दुसरा बोक्ता, कोई भूत नही, वुम्हास 
सर दहं 1 इस प्र ये वौ उढ--माई हमको वचा लो। तव तो द्ूषरा 
बोला--अरे यार, सच कहते हो! अव नू कौन ह? जवाब दिवा--माई, मं 
मुसीवत कामाय हिं! एश-बोख्ता काते ह? 

सरन ने मारे घवराहेट के कटा--मुहसे) वह योला-मुहसे नदी तौ 
मौर कहाँ से वोलेगा। स ह किंस जगद्‌? कटा-कोठी मे यन्द ह 

इन दोनो की राय हृई कि कोई आसेब जिन दै। खान साहव को, जौ कौट 
के दारोगा धे, बुलवाया । वह्‌ परेशान होकर जावे भौर जव “आसेब' का नाभ 
सुना, तो बहत ज्लल्लाएु कि हम मीढी नीद सो रहै पे खामघरादो यजे जगा 
दिया। आसेव की एसी-तंसी । कसम खाकर कहा, अच्छी तरह अतेव कौ 
सावार आती हं। ओ बे आसिव, वोल! 

सरन ने कटा--जनाव खां साहव, मे आसव नही हं । आदमी 1 भव 
तो खां साहब भौ चौक्ता हद! एए मतो तरुम छोमो का शरूढा समन्ता 
या। मगर मह्‌ तो टोक निकला! फिर भव दरवाजा खोलो, ना। 

एव ने कहा--सरवार, न खोलो । तडका होमे दो 1 दुसरे ने वहा--साहय 
भलि को बुख्वा छो 

माली अर कुरु वागवाले वुलवा छिद गये! कौर चिराग माया, भीर्‌ 
माल जयाई ग्द गौर दर्वा खोक गये ! खोटते-लौरतेः जव उनके कमरे गा 


दरवाजा पास जायातो बिसी ने शट हाय मखी ! क्सीने चला. विसी ने 
रढ ताना) एव मालो ने मेहदी काटने की क्ली ठे छी, ओौरवहा--लोदेसे 





कामिनो १८३ 





भूत भागता हं 1 मब उसते-उरते सरन खला, वल्कि यो वहो सरन का भूत 
सला गया। रोशनी तेज थौ। देखा तो एक नौजवान, सूवसूरत आदमी, 
उम्दा लिवास पहने हए, इ मे इूवा हुमा । अप कौन ? कहा, हूर, मै क्या 
भजँ के कि कौन हरं । मुसीवत का मारा हे। भाप छोगौ ने मेरी जान वचाई, 
नामतो इस कंदवाने मे मर गया होता। 

खौ साहव ने कहा--अगर आप इन्सान के जिस्म में किती मुदं कीरूह्‌ 
है तो इसमे शक नही कि कोई पाक रूह ह, खवीस रूह नही ह । उसने कहा, 
जनावे खां साहव, खुदा गवाह हं । मूक्ञे आपने जिन्दा मर ल्या। इतने मेँ 
एक मारी ने उनको देखवर कहा-क्या सरन लाला हं ? अरे लाला, तुमक्हां? 

सरन--कोन, पूरन माली ? संर, कोद पहचाननेवाला तो हैं। 

शूरल~-अरे हूर, हम त्तो बाप-दादा कै नमक खएु हृषु हे। 

खान~-शूरन, तुम पह्चानते हो इनको ? 

पूररन-दनूर, वीस वरस तक नौकरो कीहं। 


खान~-आप दस खायो कोठी मे अये कहौ प्ते? ओर क्यो भये? भौर 
मन्द मयोकर हो गये? यह्‌ माजरा क्या हं? हमारी समन्न मेँ कुछ नही आता । 
दा वजे रतत को आप इस कोटी मे क्ांसे बन्द हौ गये? 

सरलाला ने खान साहव को भकुहदा छे जाकर कुख-कु हारु बयान 
क्य भीर कहा, मेरे साथ दगा कौ गई। अव आप मेह्रवानी करके एव आदमी 
मेरे साथ कोजिए। मँ इन सवके व्यि सौ स्पये द्रनाम दूगा। 

खान साहव आदमी भकेमानस ये। कटा, आप रईस के लडके होकर अपनी 
दपजते इस तरह खोते दं । कसम खुदा कौ, मे अगर इस वक्त बाहं तो गदे. 
खड़े मापको जलोल करडादटरं । सारी इज्जत खाव में मिल जाय। थाप वराये 
मवानो मे आके बवफेलियां करते हं । फिर आप चाहे जारो सं फीमिष, पा 
होता ह । ठे, सवरदार जौ मव कमी एसा बेहदा वाम त्रिया । वीर्‌ वर्षु 
कौन ह । यह्‌ सव हं कया मामखा। मापकी गरदन गरौ दई | 

सरन ने कहा--दमे जतौ ह कट्ते दए । वरे रसान, मु पर्थुती पया 
जानू । उसने उड़े र्गाने गुरू विये । 

तीन बजे के वक्तं सरन छाका छाने मान्वद् षट शट्‌ गवार षटौषर चर 
मौर प्रन माली उनके साय हमा । गाग मे व्र तै उकम शहा--प्रय, चय 
हनूर यां कहां । हम पच समे किमव । जद विवि गरदै। देदवदहङ्य 
सरन लाखा! गरे,खाला यदागम! श्रदरणरन्य 

सरन रखा प्रर वे भिदे त्र नद 
माक्तिपोसेक्ह्‌ दिया प्रिय अधन द ॐ, यि श्वपकी न्या स्तन 
सकते कया इत्यन द्‌ ॥ व शन कण दमन अनेहसः 
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देते । उनको यह भौ अफसोस या कि पुरन माटी ने हमको इस्न हारते देखा + 
रस्ति मे अपने उपर अफमोत वरते घाते थे कि यह्‌ क्या हरकत हमसे हृ । 
बुरे काम का वरो नक्तीजा हं। दिल दही दिल मे कस्म खात्ते जाते थे छि अव 
सभी दे काम के पास न फटकंगे! अव से साये, धर से बाये। पूरन माली 
देर कदम पर नसीहत वरता जाता धा, गौर उसकी नसीहत उनको तीर कौ तरह 
स्तौ थी। मगर ज्यो-त्यो मरके पचि यजं के पटे सरन लाला मकान प्र 
पटच । फाटनं सुला भौर आदमी, नौकर-चाकर सवे दौड षडे। 

चौकीदार ने कहा--सरकार, वडी दुटस यडी। बडे वाला ने खाना नही 
साया। आदमी दौडाए्‌ गये! हजूर कही न मिठे । एकर मौर बादमी रे कहा 
सरकार, एसा न किया कीजिए ! 

ये सौषे कोठी मे अये। मिर्जा ओर गौरा ओर खाला गोपीचन्द बैठे ह। 
वहां देखा कम्प रोशन हं। 

मिर्जा स्राहव--अभरे, यार, कन्हैया हो, वस्टाह । 

सरण--(चखिदमतगार से) एक सौ रुपया पुरन मारी को दो। एक सिपाही 
को साय करदो किं जहाँ यह जाय, यह्‌ रुपया ले जाय। फौरन इस हुम की 
तामील करो। ओौर बोतल छायो) हम मूददिल हं ¡ इस वक्त लिंदमतगार तो 
क्म कौ त्ामील के चिएु गया। ओौर इधर भिर्जा साहेव ने वतक उठाकर एक 
गिलास मे खूव उंडली, ओर कहा--सरन, वस एक सांस में परी जाओ। 

सरन तो वाकर्मूर्दाते षे, फौरन पी गये, धीर पीकर कहा-मेई, जान मं जान 
साई। परमात्मा ने जान वचाई) दित मरदुद को यकीन याकि स्वेरा होगा) 


भिर्ीने कहा--अव मे चूते से वर केता ह। 


सरन--डुवले मारे शाह मदार 1 भाई, खुदा हर भलेमानस को इस मुसीवत 
से बचाए । ४ 
मिर्जा--मुसीक्त । हमने तो गौरा की जवानी एक खुशखबरी सुनी धो 
मौर तुम्हारी किस्मत पर रष्क कर रदैये। ॥ 

सरन खला ने एक गिला मौर चढाई ओर सारी गाप वीती घुनाई ॥ 
यमिनी का नाम नही ख्या, न सौरो ने कमिनी क्यजिक्र क्रिया था 1 दनं नेयही 
कहा कि एक एसी यौरत हँ चिससे वठकर हसीन द्रूसरो इस शहर म नही ८ 

सरन कौ दास्तान सुनकर सव को रज हृंजा। भौर सरन ने शंसो मेँ 
भरु खाकर गदेन दिखाई, जो उडो के सवव से सूज गई थी) ओौर जव उस्नं 
रोते हृए कहा कि मेरा सास वदन ददं कर रहा ह जर मालोौपर्‌ जोर-जेर 
से लप्पड ओर थप्पड लमाषु गये, तो सवको वहत ही अफसोस हमा । 

गोमी भद, सोल बागे सो इवा वन्दोवस्त निया णय । य सौ चरा 


वोत इई) 
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मिर््ा--अाचिर साथ कौन ठे गया था, इसका पता लगाए । 

समर--अव पता-वता रहने दीजिए गौर फीता होगा। साय तो गौय 
के शई थो, शौर यह कोई दुर्मन नही, म जानता हूं ! इनके साथ खुद दगा कौ 
गई, गौर गौरा को कानो-कान खवर नही। 

स्ररन-कोटी चौतरफां से बन्द, वाम सुनसान} एकदम सन्नाटा\ आदमी 
का नाम नही, अपना न वेगाना। जिस कालकोठरी मे हम थे, वहां भेषेरा 
धुप पडा हुभा था। जी घवरा जाता था! कुत्ते तक की आवा मही मुनी । 
दो दफा रोया। गौरा को बडी हसरत से पुकारा मगर जवाव नदारद। 

गोपी--तरमको पहले ही रवाना कर दिया था, गौय वीवी! 

गौरा--मुक्षसे पदक तो कया कि कमरे कै अन्दर ने जाम, हमारी वीवो 
कुम्हार सामने उनसे वाते करने मे शम्गो। मै कोटी के बाहर ही के कमरे 
मरही! थोडी देर के वाद मुक्षसे किसी आरत ने अके वहा कि--यह्‌ हुक्म 
है कि तुम गौरा मौर फलानी-ढमकी को ठेवर आभौ । मेने कहा, म जय मिल 
तोद 1 कहा, बु सिडन दुई हो? बहौ परिन्दा तो पर मार नदी सवता, 
चुम्हारौ हेमारौ कौन कटे। म समन्षी, मतलव हासि हो गया। खुश होकर 
माड़ी प्रर सवार हई । सोचती जाती थी कि सरन काटा से आज इनाम दूगी। 
वब यह्‌ यया मालूम था कि उनके चुदमन इस तवादी मे पटेगे\ जो मे जानती सो 
मर जाती, वहां से न टख्ती। वहां इस्रं विचारे बा वया हाल हमा होगा। 

सरम--गौरा के सर की कसम, यह्‌ विस मरदरद को उम्मीद यी कि तड़का 
होगा । पहले तो रोग मक्षे भूत समक्षे ! मेने कहा धा ता, भभौ, जम दरवाजा 
सयुखा अर मेने अपनी वीती वमान कौ तो दारोगा ने आादमिया मौर भाल्ि 
मौ बत डाटा! इतनी वडी यात होः गर भौर तुमको खरा खवर नदी ! मगर 
फो मिसीको कत्ल करके डालदे, तो भी तुमको घखवरन हो, धीर हम भौर 
माकिकि तो धरे जायं। 

भिर्धी--भाखिर कुच तो हाल मादूम होना चादिए । यह भओरतोत्रा बामं 
महौ ह। भगर इतने मेँ दरवान ने क्दा--सरार बौर आया है ओौर सरार 
शो बूलाता ह पूखा--कूमैन हं, भर? जाकर देखा तो हंखिया! देवते ही मके 
से च्गापा भीर बह भी लिपट गरई। 

गौरा--कौन है? गोई नई वरी तौनद है? पै सामना न कष्डयी। 

मिर्का--मरे मद कौन साहव है? 

सरन--एाटय नही मुगम्माठ हं । 

भिदा--रूौने मुसम्मात ? 

हेभिपा--नुम्दारी छोटो बटन! 

मिर्खो-कौन दै नर्ह। 
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हंसिया--(सरन फे मानम चष्केसे) मतो दिनि हीकोभागनेको थी 
मगर न आ सकी एसा ही विजोग पड गया। भे तो रस्सियां तुडकि आती, 
जो अपने वस कौ वात होती। मे भला वहां क्व ठह्रनेवाली थौ । सवके सव 
हमारे (दमन दहो गये हं एडी से गोदी तकहोने दो। हेमको तौ तुमसे काम हं 

सरन--अच्छा ओव कचह्री वरख्वास्त । 

भिर्जा--अरे, देपिया आई होगी । अव मेर यार तिसकी सुनता है भला? 
अच्छा भर, रुतसत्‌ 1 


उन्नीसर्वां अध्याय 
क्षत्रीपन की रयन जौश्च किया 


---- कामिनी आज कुछ उदास-सी मालूम होती ह ! कोई बीमारी ईश्वर की दया 
से निसी किस्म को नही ह। वात भौ देसी नही हृ कि दिक बेकाबू. हो नाता 
या परेशानी का कोई सास सवव होता। कमा वात थी कि ठंडी-ठ्डी सासे भरन 
खगौ! थोडी देर सास के पास वैढो, वहां से कोठे प्र आई ओर यहां कमला 
ओर जैमबकी मासे दिल का हार कहन लगी} इृन्टी दोचार से साफ-ताफ 
देदे-दुख का हा कहती थौ । 

कमला--क्यो उदास यो हो? 

कामिनी-हमे खाना-पमीना, पहनना ओढना हंसना-बोलना कुछ अच्छा नही 
भार्म होता। पोतो जो स्रात्री थी वह॒ खा सक्ती हं ओर खातीदहीहं। जो 
पहनती थी वह पहन सक्ती हं) कोई रोक्नेवाला नही, मगर मे सौच्ती हूं कि 
मगर भने सोह सिगार क्रिये भी तो क्या, विंसको दिषवाङगौ । जव वह्‌ जिसपर 
मेस जिन्दगी का दारमदार ह, मृन्चसे मचिको दुर है, कहां मै, कहा वह्‌! तो 
मे किसके छिए सियार करू । म जपने दिक के हर तरह ढारस देती हु समञ्चाती 
ह, वहात ह, कि यह कोई नई बात नही हं । मगर दिल नही मानता । 

कृमला--दिक को न सम्चाओमी तो क्या करोमी 1 जहाँ तक हो सके दिल 
कोकाचू में स्तो नही तौ ओर मी स्यादा परेानी होगी । 9 

कनमिनो--ै अपने दिल का हाक किसते कहु 1 रल-काव सभघ्ात्ती हं 
मगर दिक कावू में नही भाता। 

इतने मे' खनव की मां आई) वामिनी 
चनव फी मां से इवर-उधर की बाते को। 


नी ने थोडी देर दिक बहुटाने वे रिष 





च्द् ग्ड यी। ष्टां उन ट्त 
चट षट्‌ छाया मुतो कै बादियनें 
च्ट्नग ठ ष्टरटर यय प्रथ ह यह 
= जन टट दगम, या गृ जानि मह दषं 
2 यटा ने पर्‌ भरे भौर 
पृनामद श्र ण्दषटूकिमेय पुम 
बे दाग्मधाद वर्षी प्ण युपि गरे 
पाम गिग, पैनि-प्राग भान, 
पिग्ा। धव ङमष्ोण षठ द्वित कै गेहभान 
बदट्द भ्याम द्मा पाने शीर षया ह। 
दम्न्दट्रो वा हद दवषर्‌ शग धाया 1 भ्रौ एषः शग 
च्ट्ेटु। वृद बद्पी, श्रीम धुण ङी गू मगर ये चकै 
मन्द्र ऊ मिनि आत्वे ह| गोव भद गपु शरे पीषरी दूष 
ग्द द्द्‌ ट्प दते पर िदष्ीम गै भः मग्नौ टण। 
स म्द री शी यवो शृटगदटी गया द ची म भाषाद 
वार दिन पदे भु 








स काम भरू चषा जाया। 
ऋनि, दिनमा दद छवा! मा्रातना प्वणीताण्ट्या मौर 
ग्द द्या श्ना 


ट्र नाशौ त्रि भ्र यवी पृण म गद्‌ चष्ट वाधं गरे ष 
लनी दामी करेगा 


~-----~-----~--~-~-~---~-~-~-~-~--~--~-~----- 
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9 
कामिनी--जव दिल भी मान। 
जैनव-तो सुदा न खस्ता, आपके दुदमनो पर क्या मुमरौवत पडी । 
ठक्कर रनवौर सिह हर सज एक सत भेजते थे ओर जिस दिन इत्तफाक 
से छत्र नही भेज सकते थे, उप्त दिन तार रवाना करतै ये) उससे उनकी मां 
ओर प्रव दिद्तेदारौ कौ वडी तसल्ठी होती थी । मगर अवकौ दफा कुःछ एसा इत्तफाक 
हा किन खेतरञाया न तार) इससे स्वको किसी कदर फिक्र थी, कि दका 
क्या सवव हं 1 रोज विखा मागा दो बबन वड़े डाकघर आदमी जाता था। मगर 
यैरग वापिस खाता था। आज जो आदमी ने माके खतं द्विया, तो उसकी जान 
मे जान या गर्ह, भौर खुशी के शादिपाने वजने रगे) ओर यामिनी ने उसी 
दिन खत लिखा गौर रजिस्टरी करके भेजा मौर कमला को वुलेवाषर सुश्च 
खवरी सुनाई । 
कामिनी उस रोख बहुत खुश थी कि त्तीन दिन के वाद पतिका खत थाया 
मौर मालूम हुमा कि ख्ैरियत से हे । दिल को यड़ी तसकीन हूर । ओर बहुत 
खद थी क्योकि तीन दिन प्क तके न आने से उसको एक तरह की फिक्र 
सीहो गईं थी। खत का जवाब रजिस्टर करफे रवाना पिया। उस रोच कोठे 
पर जाके धूप मे सर धोकर वाल सुषा रही ह ओर इठलाती हई छतो 
पर जा रही थी। जव वारु सूख गये तो लाइन ने हिना का सोलह सपय 
सेर वाला तेर डाला ओर चोटी सवारी गौर हक्की सन्दी रण कौ 
महीन रवती कौ सारी ओर आस्तीनोदार एसी हई करती, गुखनार रेफी ह 
पहन ओर मोतिया का दतर मलकर कूरो के गहने पहनके छत प्रर टहकने छगी, 
उस वक्त अजव आलम था। कूदरत्ती मस्ताना चाल। न पिये ओर्‌ कषुमती 
जाय । चुलवुलाहट । एक भजव शान से, नाञ्च के साथ चहलकदमी कर रदी 
शी! सौर सामने एक कोठ की रावटी पर एक गवरू जवान कोई बीष बरस 
का सिन्‌, दिकटिकी बधि जोवन के मजे दर ही दुर से रूट रहा था। उसकी 
भी उठनी अवानी--अस, जी चाहता था कि जान पर खेल भाय कोड से उ 
कर पटे ! जव कामिनी से चार आंखे होने को होती तो चपि जातत, कौन मं 
हो जाता कि उस्रकी न्नर न षडे, ओौर उसको यह्‌ न मोरूम हौ करि कोई 
मदं देख रहा ह॑! 
नाइन ने कामिनी से रनवीर सिह का हाल पृष्टा, कि अव क्व से खत नदी 
अया । उस्ने कटा, खत अभीः वर भी आया! हमने जवाव भी उसी दम लिखे 
मेज दिया । ममौ कोई ठीकम्ठोक हार मही मादूम हमा । अव दिल को भर 
देका मुदकिल ह! ममर कया करू कों इसन ही नही । छती की चदय 
वदो कठिन से कटती ह । हर पडी त्वार की धार पर, मगर दु डर की वातत 
नही । परमेशार माछिक ह ॥ कमी-कभी गहत तडपतती ह । चैते वल्वा विन ४ 


५ 


~-~----~-~--~---~-----~-------------------~ 
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स 
के हृष्क्ता ह । खत भौर तार के आने से जान मेँ जान आ घाती हं । जैत 
खेत प्र मूलाधार दोग्डा वरस गया 

नाईन ने कहा-बह इधर-उधर कौ चातो से दिक यहलओो, जसा मन में 
घौर रखो ! देखो तो कंसा नाम करके अति हं, कि इस शहर के किसी राज- 
पूत नै न किया हो । उेगक्िां उठने खगे कि बह माये । कामिनी बौलौ-- 
उम्मीद तो यही ह! मन कुछ भौर बातें करो} हमारा दिल इस वक्त भर 
जाया। (ठंडी साँस भरकर) वया अजने इस वक्त कहाँ हौ, खडा में हो, रव मे 
हौ, धूप खाते हए, गोलियो में दुदमन उनके हों 

येवातेंहोदहीरहीथी कि उसगवष् सेन रहा गया, ओौर द्यामत जो आई 
तो कोठे पर से इदकिया शेर माने ठ्गा। 

कामिनी ने जो फिर देखा तो बीस बरस का एक लोडा, एेनक रूमाएु 
सामने खड़ा धूर रहा ह गौर दोर पढ़ रहा ह । भाग-भभूका हो गई ओौर नाउन 
से कहा--हमारे देवर को बला तो। उसने जौ सुना कि कोद मदं बे र्दा 
पकारे कोठे पर जा गया, तो इस तरह्‌ कोठे पर आया जैसे तीर कमान से चूटता 
है पा मोक्ता तोषे निकर्ता हं कोठे परमाया तो वपते पडीसी को देखा फि 
सामने सड शेर पठ रहा ह । वस जलो में घून उतर आया, यौर पुकारकर 
कहा-अगर अपने वाप काह तो बहर जा! म भाता ह, भभी जान 
यगा} यह्‌ कहकर नीचे उतर आया, भौर वाप कौ तलवार कमरे से लेकर, 
भ्यान फेककर नगी तरुवार लिये दौड पड़ा ओर उसके घर मे घुम गया! 
आस्ते कौप उढो। मौर उप्त ज्ड़के कौ मां, जिसको यह्‌ चची कता धा, उसको 
चिपट गरई। 


चची--ए पूत, यह्‌ तल्वार विस पर चलाओगे ? चची के पूत प्रर? 

देवर--अच्छा भप ही बताइये कि भलेमानस की भौरते जो अपने छत 
भर नहाती हो, उनको जाके क्षकिना मूड काटने का कामदहं कि नही? हम 
तौ वाप का सिरे काट छे) 

एक मौरत ने पदे मे से कठा--अच्छा तो त्वार हमको दो । हमः मौरत- 
मादौ रख दे तल्वार। फलका छीडा, ओौर हम शौरतो को घमकाता ₹। 
उसने हा--नदौ भमी, तुमको धमराए यह्‌ हमारा धमं नही है 1 हमाय 
धर्मं यह्‌ हविः जो तुम्हा तरफ यख उठाके देखे उसकी से तखवो के तदे 
भल छठे! 

वहं योलो-तो यच्छा, त्वार हमको लक्रै दै दे। 

उसने लवा कोठरी के पास रख दी ! उसके याद चचौ ने उन ख्ये; थो कों 
भर से यलवाया भौर गृहाः यह्‌ तेरे वह भाई द! इनके टाथ जोड! 

वहं सङ्का अभी सीखा यौर नौजवान धा, हाधतो नही दे; मगर नीय 


१९० कामिनी 





निगाहं करके जेपा हुआ खडा हो गया) कामिनी के देवर कीजे कवृतर के 
खूनकी-सी रह की वोरा । ५ 
, ची ने कहा-- टा, अव माने दौ । माफ क । मूल चूक हौ ही जा है । माई 
2 दुनार! भव हम्‌ उत रावटीही कोखुदवाए्‌ उरते) न वेड रदे, नटटा) 
पदं मेस जो ओरत वाते करती थी, वह्‌ उसको वडी मावज धी। मगर 
कामिनी के देवर से पर्दा करती थ ओौर यह्‌ उसका लिहाज करता था। उसने 
कोठरी मे से कहा--जो सुदं इसीकी दुल्हन होती तो दो-चार कां सून अव 
तक कर चुका होता। एसा सून सर पर चढ जाता हं --कान पकड अपने 1 
कामिनी के देवर ने सुस्कराते हृए अपने कान पकडे । इतने मे कानी 
कौ सास जौर दो महरिया दौडी आईं । दरवाजे से दरवाजा मिला हुमा भा। 
आओौर आनके कामिनी की सासं ने डके को बहत टा 1 तू पागल सिदी 
सौदाईदहो गयाह? इस अगज मे मौ नवाषीकीवू नही गर? कठ को भेरे 
अवर त्तकवार लेके दौडना । चल, जा, घर मे जाके वैड। मौर पडो रुढके 
की तरफ मुडके कहा-वेटा, तुम भावौ से दस्र तरह वर्वाव करते हौ ! 
एक आरत नहा रही है । वमह चादिए भा, हट जाते। न कि भौर उट गवे। 
अपने चर मेँ जिस तरह चाहता ह आदमी ठताहं। 
उसकी माने भी रूढे को डाटा, भौर कामिनी के देवर ने तक्वारकौ 
कालीः घर से मेशवाई, मौर तलवार केकर शर्माता हुमा चला । पोसन ने कामिनौ 
की सास से कहा--अव हम राव्टी ही को सुदवाएु डालते है 1 उस्ने क्ा-- 
तुम्दारा बेटा जिए । इस क्षगडे कौ दर कर दो। कामिनी की सासे द्धर-उधर्‌ 
ची वाते करके घर गई, ओर वहां जके लके को वुक्वाया! बुना, तक्वार 
रवै बाहर गया हं । 
कामिनी--मैने भी बुलाया, सगर न सवै, भाग गवे। 
सास--कंसो वादियात वात कौ थी। कोई एसा करता ध 
यामिनो--जैवे दुद्मनो बो बोई सौदा हौ नाता हं। हदे, नगी 
ल्के दौडा गया) उफ गरजवदहीदहो गया या। 
चारिन--भोर उसको पतो कटो! उसने क्या वग चुच्चाप्न 
कामिनी--उसका भी खुच्चापन टुजा। 
साम्र--यडा दुच्वापनं भिया। मगर उसो इतनी 
कामिनी- पद तो विर्ङ्ृल सौदाईं दी हो गया। मौर 
मि जात्ता तो सून-खच्चर हौ जाता । उफ, कया सूरी 
साव--नही, रोज-यसेज उजड् टता जाता हं 1 जव उदी भावन ने मदा 
कौर दाते से ददा धि उसके सामने ख्या नेटा करता या तोभीमी विररीकी 
सरह तक्वार स्ख दी मीर चुप हो रहा 


गी तलवार 
न प्याया? 


जुरव न करनी चाहिए थी 
जो क्ही रास्तैमं 
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काभिनी-चलो, बडी सैर हर्द प्रमेद्यर ने बहुत बचाया! 

बारिन--पास-पडौसर कटी एसा हो सक्ताहं कि छत थर से पूरो भौर 
ताकन्सौक करो ¦ बाह, वहू-वेवियौ में कटी एसा होता है ! हम तोसर काट 
१ वाह, कटी एसा होता हं, कठी एसा हृञा दहै । कमी एसा कहीं हुमा 
दोनो जहान मँ नही हृभाहं। नही, नदी जो हृजा हं तो बताओ। वाह्‌ हु 
हैः हमा हे, हमा हं कही-हुमा नही हो चुका 1 

कोमिनी--(मुस्करकर) बारिन वतत चुप रहो) 

सास--इसको क्या हया? क्या दह? 

जेनव-- (हती हुई) अरे बारिन सिडन हो गर हो? 

वारन--नही। तुम कती हो ना, कि एसा ्ोता है। हम कहते ह कि 
नही होता! कमी नही होता! भर्ईजो क्भीभी होता हो, छत पर से षूरो 
करिक्ी दहू-बेो को) बडे धूरनेवाचे) सपरज तो तलवार} कामो तो भेरा खाद) 
धूर्ते ठै, श्डे धूरनेवाले 1 

यौनबर-- (वहतं हसक) अरे पगली, तुते यह हो क्या गथा ह । 

वारिनि--ौर तुम बडी वह्‌ बनके आई हो! नि बहु-वेटियो को घूरो। 
छत परसि पूरा! छाना मेरो तख्वार। ले, पूरो तो। आभो! 

धर भरना मारेदहषी के बुरा हाक या) अर वारिन सिवाय इसके भौर 
कहती ही ने यौ--करि बडे धूरनेवाले। बहु-्ेदियों फो धूरने चले! छाना मेरोः 
सरुवार्‌। सा तो तक्त्कार । 

असलियत इसको यह्‌ थी कि बारिन से वामिनी ने वादा वियाथा कि 
जिस दिन खत्ते आयेणा सुक्को सखव भेगकरि पिला दृमी! 

चारिन ने जो चुस्की पर चुस्की लगाई तो बहत तेज हो गई) 





ने 
ह 


वीसवोँ अध्याय 
सोग 


भुवह कां चकत, क्भिनो भौर स्मूता नहा धौक्र, पूजा वरे बाते बर 
रही धौ कि डाकियि ने कई खत भेजे\ एवः खत रनदौर सिह षा धा 
भिरे ककेजे से ज्यादा प्यारी, कम, ईददर जानता ह वि 
तरस रही यं ओं, मुहाल दं दीदार1 
अव दिनरात ुम्हारौ माद रहती है । भौर यह तो सूव मच्छी तरह मासूम हो गया 
द कि हमारा दिल दस किम्मका मही बि तुम्हारे यगर॑र इतने दिन मकेले 


१९३ कामिनी 





सके । कमन, ईश्वर जानता ह कि अगरु जगत हेसाई्‌ का खौफ न होतातो मे 
चसा आता। मगर डरता हं कि लोग यही कैग कि अच्छे क्षनी, अच्छे रूर 
हो। चापृदादा का नाम खूब रोशन परिया। चार ही दिन में नोकेदम पारी- 
वाहर+ गरज वि गज्भरी हैसिया हं न उगल्ते, ने निमकते चने } 

“सात दिन से मेह ख्गातारं वरस रहा ह! कषडी र्मी हुई ह! इसल्ि 
छडाई आजकल शुकी हई है ! ओौरफेसे में तुम यौर भी स्यादा याद बाती हौ। 
रन मे सिवाय भारधाड कै ओर कुछ नही याद, ओौर जिस वक्त गोरो भौर 
गौलियो कौ वारिदा मँ घोडा कडकेडाते जाता ह, मालूम होता ह फूला की बरसा 
हार्दीह। जी चाहता हं हस्म नमी त्वासेदहीके साये में रट। लेकिन, 
वस, यह्‌ वेकारी कमवच्त मारे डालती ह। अौर जाहिर हं किं इस परदेसरमे 
पुम सव कै सिवा भौर कौन याद बयेगा। तुम्हारा घ्रत सौ-सौ दफा पठता ह 
भौरसौदही सौ वार चूमता ह । स्मृता वहन रोज याद मती हं! उनको यह 
खत पढके भुना देना। ओर कटना--छिलता हं कि भेरी प्यारी कम्मन फी 
तसल्ली करतौ रहो ओर वह वुम्हारी तसल्ली करे । भला नौचन्दी जुमेरात का तमाशा 
देखन जाती हो ? आते के साय ही पहले नोचन्दी जुमेरात तुमको दिखेगा । परमात्मा 
वहं दिन जल्वं दि्ाए ! वुल्सा बुजा भौर जैनवकी मासे स्ैरियत कह देना। 

रनवीर 1" 

कामिनी ने स्मृता को खत पढकर सुनाया । दोनो सुरा हद । तुर्सा ने 

सैक्डो दुखं दी। जैनवकीमा भी थोडी वेर मेँ आई । उसने कहा--अल्लाह 

ाखौ वरस की उप्र दे 1 इसन यादथावरी को देखिए कि समृन्दर-पार वठ 

हए है भौर तुलसा, जनय कौ मां--हम परजो-को याद करते ह । रियासतत 

के यह्‌ मानी है। नही इत्ते बड़े अमीर-कवीर इतन वड आदमी, मल्काह इसे 
मौर मरतवे बढाए 1 

दुसरे रोज सुवह्‌ को जव इन दोनो ननद भावजो ने पूजापाठसे ची पाट 
स्तो महतावीः पर कौआ जोरोर से बोकने ल्भा! 

कामिनी--अच्छी खवर सा तो दूध-वताशा विखाङ। 

स्मृता-हम सान से चोच ्डदे 

जैनव--भई अच्छी खवर न आई हो तो अपन दो नामो में ये एक नाम 
वदरं डद 1 

कामिनो--ए्‌, म॑ हती यौ । कौवे मौर तोनाजैना की वोलौ पे वया होता ह 

तुलसा--कागा सोने से मढा दू तोरौ चोच। 

स्मृता--क्छ से भेरी बायी आंख फडन रही हा 

काभिनौ--एडकत ह मोरी वामी मेखिया, माज चर्यां नही मोरे अयना? 


फरक्त दह 
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स्मृता--नौचन्दी-नुमेरात वहाँ भौ न भूके। उव तो कौर भाठ दिन दोगे, 
नौचन्दो को। वडा रूफ जाता हं । 

कामिनी--नौवन्दी देखने जाती हो--यह सवाल हमसे हुआ ह । पूय, 
नौवन्दी तुम्हारे बगैर विसको पसन्द आवेगी! तुम्हारे दम से सव ह। 

इतने मे धल्नौ ठङरसइन सूप वनी उनी हुई छत पर बायी। घत वा 
शृष्तसर-मा उनके सुनाया गया । उन्दने कहा, हमारे नाम भी खत माया ह। 
छता हं, भाभी तुम्हारा जोवन यहाँ भी याद आता ६। कामिनी मृस्कराकर 
बोलो--यह्‌ वात हमारी समञ्च मे नही आती क्रिया तौ इतनी अ्रेियत्त मिजाज 
मेहं वि हैसनाबोलना, उठना-वैटना सव अ्रेनौ मं, ओर उसके साण यह्‌ 
वाहियात देसी भावज से कंसौ। धत्नो ने कहा--बस, वस मेरे दिल कौ वात 
कही कहां तो इत्ता अप्रेज्रपना भौर वहां यह्‌ र्हैसी दिल्खगी! जैनवकीमाने 
मह्‌-ए वीवी, वडो भावम से हंसी दिल्कगौ सभी कही होती हँ 

ध्नो-जाज यह्‌ कौमा बहुत कावे-कावे कर रहा ह । भरे कोद अच्छी-सी 
खवर ता, तो दूध-बतासा खा । इतने में घडियाली ने घटा यजाया। भौर यैनव 
कौ मां ने बहा-फनेह हं! स्मृता खुश होकर वोली-मई, आज सव अच्छी 
ही अच्छी वाते हतौ जाती ह] इतने मेँ कुविन डारी लाई। केले के हर-हर 
पत्ते, उत पर हरे-हरे यूट, चकोतरे, खल-लाक नारियं, कच्चे के, हरे-हरे 
अमरूद । द्यो ने का-अहा हा हः! लो, हरोभरी डालो भी भरट! भौर 
तुर्या यह कि वुवडन भी सर सपाय तक हरे कपडे पटने हए 1 

एन उस वक्त जव कामिनी गौर स्मृता भौर घञ्नौ वौवी भौर चनव की 
मा भौर नुसा भौर कुबडी हद से उयादा खुश्च थी, कोद कोए को दुध बाला 
वतासा लिलता था, किसी कौ वायी आंख फडक्ती थौ, कोर घटे की आवाज 
सुनकर नेक फार वताता था, कोई कुवडन के हरी-भरी शली लाने को मच्छा 
करुन समन्ञता था एन इस सुक्षौ के वक्त रोने की आवाज आई। घनो ने कदा 
--रोई रो रहा हं। 

तुखसा--अरे रोय देव । उधर ध्याने न करो। 

जँनव--बीवी यह तो दुनिया-जहान ह! कोई रोता है, कोई माता ह, को 
नाचता ह, कोई यजाता द । कोई जीता है, कौ मरता ह 

स्मृता-दरूर बै रोने की भावाज आती ह । 

काभिनी--ष्या जाने किस बेचारे पर गोला पडा। 

स्मृता-एतो कां से माटूम हुमा कि कोई मर हीः ण्या है! भौर जौ 
कोई यौ रोता हो--कोई मौर सवव हो? 

धञ्नो- मही) हँ ठो मात्म री की आवाच। 

जैनम--कोई जरूर मरा ह बौर कोई वडा सख्त मातम कर रहा ह। 

१३ स 


| 


न 
श्द्य कामिनी 





काभिनी--मदं कै रोने की-सी भावान्न ह! मौर पूट-कूटके रो रहा है1 
दारे मारमा । तुखसा वभा, जाके देखो तो, यह रोना क्हाहो रहा टं। 
नखमा जाने हौ को थीः करि एकं सावाज नीचे से आई--मरी बहन, विजणी 
गिर पडी। हाय, आसमान फट पडा । इसके वाद जोर से रोया मौर उसके 
साथ ही साय नीचे जो ओस्ते थी, धप्नो ओौर कामिनी कौ सास, मौर दूसरे 
समे-सम्बल्धी, नौकर-चाकर सव मातम करने लगे । ष्टि पड गरई। कुहराम 
मचा हुआ । एक ओरत कौ भावा आई--जौर आतिर मालूम तोदो कि 
कमा विज भिर! दुसरे ने महा--अरे बताओो भाई, वया दभा | रवते 
यही सवाक किये--मगरर मातम करते हए 1 सौर जिस मदं ने आकर कहा या, 
वह्‌ यह कहवर ओर एक दफा ोर से चौदकर जमीन पर वैठ मथा--माये 
को दाहे हाय से सहारा देकर, आंसु जारी] उधर नीचे तौ सव ओौस्ते सीना 
कूट रही थी, उधर ऊपर अल्ग सीना कूटा जारहाथा। पले तो सवने 
छत के नीचे देवा। देखा, तो इन्द्र चित्रम सिह 1 वस, खातियां कटने खगी ॥ 
मौत कौ उरावनी सूरत साफ़ नजर आने खग । मौत हर दर भौर दीवार से 
सपना भयनव बहरा दिखाने रुगी। मालूम होता था वि हर क्षरो से बार. 
देव काव रहा है। सब के चेहरे पर मुद॑नी छाई हर । बामिनी एवदम रवते 
े। विच्वुल जैसे तसयीर की मूरत। मग-मग जसे वुत, दरिया सुप्र । उनमें 
से थौ थपना वाम नही करता था। अगर कोई टर सिलाता तोष्सेपषतान 
होता, भौर अगर कोई यमृत देता, तो पता न होता । तमाम दुनिया उसकी आपो 
भ भेषेरी थी। वल्वि यो महना वादिए बि रोदनी मौर अपेरा दोनो से फ़ाई 
मत्व न धा। अगर कोई एक सौ एक यत्ती फा पाद रोदन परयै सामनं 
खाता तो न भूषता, भौर अगर भेरी बौठसी के यन्द तरपाने मे होती तो 
येधेरा भौ महसूस न होता । मातम ओर कुहराम कौ मावा्च यी उसमे पाना 
तव भनव- ही नही पद्वती थी। मगर कोई यगारा हाय पर स्ता तो उगगो 
रा खवर भ होती । अस्सी रूपये तोरायाला षय भी सुंषायां जातासो चाष 
मो परता न चठता। इटो न सीना यूटा, न वैन श्रिमा। रोना घोना पट नटी 
यम, एव बुत-सो हो गरद। जो ज्या वटी षरेना पव वै ग्ट गो मौर 
यही मात्म परल ल्ना। छत की मीरे ठ पर रटी, मौर नीये मी नीच। 
सापे पदे तय यह्‌ बंकियत ररौ करि मौह सर रमर थी, भई दीवार पर रा 
दे मारी सी, षौ दोनत्यड पोटती षौ, गो साली खी धी। मर धि 
श्र मभिती सवते वे बारममे पौन मेदोधी, न गसी। ॥ 
भाप डे पे याद रनवीर मिह मौ ममे यार प्र्‌ प ् 
उन दतो कातो उपरमे वल्य । स्मूलाभो यृला्ो॥ रा शोर 
च) धष्ो सर पीती हृदं पतो । काभ्नि का एटाप, माव ठ द) नीषि 
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दालान मे, कामिनौ एक कोने में वैठी । सर जुकाए हए । इतने में वहुत-सी मौरते 
सव रोती, वैन बरली। बाहर भी भीड कौ भीड़; मदं, ओरत। सवको बेहद 
रज) कामिनी फी सास ने इनदर विक्रम से पूछा--अरे वेटा, यह्‌ या बिजली 
भिरी। उसने जन्त करफे कदा--तार भय भरजन्ट, पल्टन के मेजर का; 
कि रनवीर िह.... यह कहकर शोर से रोया; फिर जन्त करके कहा 
रनमीर सिह छ्डाई मेँ मार उरे गये। वस इतना कहना था किमांँने 
इस ओर से घर गौर छाती पौरी कि भौरतो को छक की जगह यकीन दहो गया 
कि अभी-अभी मर जायमो। हाय मेरा शेर ववर! हाय मेरे सुरमा वेदे! 
हाय भरे बहादुर क्ड्के। अरे वेदा, मृन्ं इस वुढौती वक्त अन्धा कर्‌ गया। 
अरे,तरुतो मेरे लिये सरमे यनवाता था कि अम्मा की ्गांसोमें नूररटै। मरे 
यब दु्मन बनके अन्धा कर गया! ( सर टकराकृर }-दाय! अरेमृञ् 
छोड दो! मेरे हां न पक्डो। अरे मेरा शेर कहाँ गया। है, हं, बच्या किस 
रन की भूमि मे पड़ा होगा। पास की भौरतो ने सर पकड़ा! हाय पकडे मौर 
यो कूम र्गीः 

शक्ता भी तो गरतै-गते दो चार वरस चाहिये ये।' 

वव तुम इस विचारी की तरफ देखो । तुम्ही भपना यह हात करोगी, 
तो इसवा बया हाल होगा, जिसको उस्न भर रोना है।' 

यव तक जैसे यकीन नही आता! शेर का शेर" 

भव इनको चादिएु कि कलेजे पर पत्यर रकवे, भौर इस वेचारी दुखिया 
को कलेजे से लगाए । 

रे, जी, रोना तो उप्र भर का ट! साल-दो-साल का रोना योडादही ह। 
दाय कौन छ्ड्की ओर क्याहो गर्ह।' 

धघ्नो ने एक देफा रार पीटकर कहा, हाय, जव रोने की आवास सुनी 
तो काभिनीदही ने कहा, कि वया जाने किस पर गोरा पडा। इस परस्व ओौरतें 
येतदाशे रो दी। फिर धत्नो मे दोदृत्यड पीटकर कहा--हाय मह माम दही 
नथा किंयह्‌ गोला मेरे ही ऊपर पडा है यह्‌ वम का गोला फटके इसी मकान 
पर गिरा। हाय, कहने लमी-मालूम हौता है, कोई जवान मरार) (ईस पर 
फिर बडी ट्स हुई।) क्ल खतं भाये। जनि में जान आई ! बाज गोला बाया। 
चटाधार कर दिया। इतनेमं डयोढ़ी से बटुत-सी भौरतो कै रोने-पीटने, छाती 
कूटे कौ आवाज आई 1 मालूम हुमा कि कामिनी के मेके को गौरतें आद है। 
अव इधर-उधर से वह पिस हुई किं बयान से वाह्र द! कामिनी की सूरत 
अगर कोद इष वक्त देवता तो जरूर कता कि अरे, यह्‌ मुदा क्हांस्े मा 
गया! परौरी मूर्देनी छाई हृदं । भौर दिल की यह्‌ कंफियत कि इस तरह 
द्वा जाता धा, जसे किसौ मादमी के वदन से सेरी खून निक जायं} वोभिनो 
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को पूरो यवौीयहो गयो बि वची नही! मासो के नाभू पुरे तीन धटे बरावर 
ख्गातार जारी रदे। न बांगर पोषे, न अपि सोको। सिं यूत ही क्ठवी हये 
यदं! कभी उन्न भर इसवा सवां हिस्सा भी क्डवी नही हई थी। तीन धटेवे 
याद धिवरानी भौर स्मृता ने जबरदस्ती ओप धोदं। मुँह धोया, चवरदस्ती 
पानी पिटयाष यो तो कामिनी पर दु का पदाडदटटहीष्डाथा, रजका 
भासमान एकदम से फट पडढा। सुहागन से राड हौ गर महाय से सौग, मुस 
से दुख । मगर यमद्धोरी एवाएव इतनी यादा हो गई थौ मि जैसे जान निवल 
गर्द दहो । मौर दिक गवाही देता था मि रनरीर सिह वे साय मेरी भौ जान 
जायगी । इसते बड़ी तक्षल्ली हई थो, बि सैर वेवातो ह मगर तमाम उग्र 
मा रोना नही दह] आज ही बरु मे हमारा भी फंसता भा चाहा ह। हाय, 
यादा, भ बमवल्त मर ही गई होती! आज लोग कह रे होते फि कैसे अच्छे 
भाग षे। उस वेनारे पर जो विजटी शिरी, वह मुन्ञी पर गिरी होती! दिल 
कमजोर होकर वडा चलाजारहाया। एक दफाही गदा आया ओर भिर प्रदी 
लाख-छाख जतन छोगौ ने विये जितनी भौरते वटी थी, सवनं वारी-वारी कोदिदा 
क्री! बेवडा, रला, मुखाव, इत्र सुधाया, मुह पर छीर दिये, सीरा काट 
कै सुधाया, चद सिटी पर पानी उखे सुधाया। मगरगश दर ने हमा । पूरे 
दसः मिनट तफ गदा रहा। भव सवका ध्यान उधर हृआ। ग्यारह मिनट 
भे जरा होदा आया। जिस-जिसने उसको देला, उसको यकीम हो गया कि मर 
जायगी । अगर उसके दिल को यह तसल्ी न होती मै भी आज या वरु मर 
जागी. तो बेशक मर ही गई होती। अव जो गी द्रुर हद तो विल 
मे ददं की चमक उयादा वढ गर्द) दिक के वैठे जाने ने मौर भी तरक्की 
फौ। आंखो ने भौर पयादा सताया। आंसू कही यादा उमेंड-उमेट के अने 
ख्ये, ओर जी वहत ज्यादा घवराने ठगा। उलक्ञने ने दिल पर प्रा भमल- 
दख कर छिया। रनवीर सिह की वाते जौर खतो कै मजमून याद करके 
दिल ही दिल मे रोत्ती थी) नौचन्दी जुमेरात जव याद आई तो दिक से एक 
दफा पेपी हक वटी कि गौरे डर गई किदे नहो कि दसीके साम दम 
निकल जाय? रभवीर रिह को याद करके दि ही दिल मे कहा, यरे मेरे भ 
तेरी प्यारी कम्मन तुन माद कर रही ह! या उसके पास भा, या उसकौौ जपनं 
पास मुखा? करदा इतना प्यार था, कां अव यहं ॒पह्ड प्रोडा } हाय, निसी 
कोने से तो सस्त दिखा दे हाय, लिला था कि स्मृता वहन से कहना करि भेरी 
प्यारी कम्मन को तसल्ली दे) यातो मौय से सिरि करते थे कि कम्मन 
को तसल्ली दो सा अव॒ यहः तोताचद्मौ कि खद लुदाई मरे फ गम का षहा 
मेरे दिछ पर निराया 
इक वाद फिर दिल से एक दफा हक उठी । भौर जकर गौरे दिल न 
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दुभा मगिने खगी, कि परमेशर इसकी जान चा । जव कामिनी की बहन पन्मिनी 
ने यह हाल देखा, तो वहन बा सर पनी गोद पर रखकर समदयाने खगी ! 
कामिनी क्षे भव बिलकुरु न रहा गया) बोर-जौर से रोकर कहने सगौी--अरी 
बहून, कया समसाती हो, समज्ञान की बात हो तो समन्नागो। मै समञ्च जाङे। 
खरे, सुप्ते क्या समल्लाती हो । हाय, मृन्ने खूव दिल सोकल्के रो केने दो। 
(बहुत छार जार रौवर्‌) अव मुञ्चे कम्मन कोन कदेगा । अव मै विसकी होके रमी ? 

कामिनी मव आजादी वै साथ वैन करने खगौ, ओर पुरानी वाते याद करके 
दहसने मौर मातग करने तगौ, तो सुननवालियो वा दिल यर भी भर आया । 
एक भओौरत ने हा--लायद कूठ हो, किसी दुदमन ने तार भेजा हो) इस बातसे 
चरा कामिनी जोर उसकी सास ओर पद्मिनी मौर धनो ओौर दिवरानी को दारस 
हृई। मगर वैसे हौ इद्र विक्रम सिह न कहा, मजी, सरकारी तौर पर भी 
सार माया हं, मौर मेरे नाम भी माया। फिर सव को पके जैसी मायूसौ दौ 
गरई। मौर बही हारत, वही मातम, वही वैन । 

परे चार रोज तनः कामिनी की यह्‌ कंफियत रही कि जैसे दारीरसे प्रान 
निकल गया दो। वृत्त जैसे। 

प्चिवे दिन यह कंफियत चरा-जरा क्म हई, तो स्मृता ने घटो समज्ञाया। 
भवतो दिल को वगर ढारस दिये कृ नही हो सकता । भौर तुम तो पदीलिसी हो 1 
रात भीगी हं मौर तुम चार दिनि की जामौ हो। 

काभिनौ-नीद ही भाती तो फिर क्या था। 

ग्रलसा--अन तुम भौ सौ रहो, वेटा। 

कामिनी--हाय, मे तो वहूतेरा चाहती हूं कि सो रटँ! मगर जव नीद 
भी भाये। 

स्मृता--नीद ही भाती तो यह्‌ रोना काहेकाथा। 

काभिनी-दिल को लाख जाल समञ्चाती हिकिजोहोनाथा वह्‌ तो भव 
हो गया, अय दारस रख । मगर दिक नही मानता। 

दिल मे एक ददं उठा आंखो मे सांस मर आये। 
वैे-येठे हरमे क्या जानिये क्या याद ञया। 

स्मृता-- (ठंडी सांस भरकर) यरी वहन } 

नाभिनी--जव सिवाय रोने.पीटने के आर क्या ह। 

स्मृता--दम लोगो के गुनाह भूगते कौ । 

सामिनी--हम मुगते ओर भुगतते दीह 

स्मृता--अरौ बहन अवतो जो होना था, वह टज! अवे तौ क्ठेजे 
पर सि रखनी चाहिए । हाय मेरी प्यारी वहन । मरे, माई अवतो कुछ भी 
नही दहो सकता। 
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कामिनी--अच्छा रो तो सक्ते ह । फिर मुक्षे रोने टी दो। मुने रोने से 
क्यो रोकतौ हो? 

क्यो" कहके वर कहने को धी, मगर भसुभ ने गला दध लिया! 

स्मृता--(रोती हई) भरी बहन, हम पर तो विजखी गिरी ही है, गौर 
सच यह हं कि विजकी तौ हम सव प्रर निरी, मगर जो विजत तुम्‌ पर गिरी 
वह्‌ किसी पर नही गिरी। हाय, वह्‌ किसी पर नही भिरी। वह तो एक अचरज 
हौ गया। 

कामिनी--(वठ्डी सचि भरकर) तुम मृन्ञ समन्ञाती क्याह्ो ? 

चुकसा-तेदा, रोना तो उप्र भर का ह। 

काभिनी--बुभा, मे तो रोती भी नही हूं। मुत तो रोना भी नही माता 

स्मृना--अरी बहुन, रोना तोउघ्र भरका है, जैसा तुलसा बुभ ने कहा। 

कामिनी--( व्डी सांस भरकर ) अरे मै तो उफ तक नही करती। 

तुलसा-- (बहुत रोकर) बीवी, सरकार अव तौ 

अवतो" फे बाद कुछ कठनेदठीकोथी कि जैसे किसने गलारोक लिया) 

कामिनी--अरी बहन, मुके ऊोग कते थे कि सदा सुहागिन रहेगी । हाय 
मुदे यह क्या मालूम या किम सुहागिन न रहुगी। अरे, मे तो जानतीहीन 
थौ कि हाय, राड कौन होती ह। राड" का रुफ्ज सुनना था करि जितनी 
भौरते थी सव कौ सव रो दी। मौर इस तरह पर नही रोद कि नितको मामूली 
रोना कहते हं, वह इस तरह रोई कि दिचकियां लग ग्ं। आप्र का तार 
जो वेधात्तो खत्म ही नही हआ। 

कोमिनी--(रो सोकर) दय, अरे मुञ्च यह क्या मारूम था। 

स्मूता-विप्तीको भी मालूम होता हं? 

सैनव-- वीवी, यह त्तो वह चीज ह कि कोई जानता ही नदी। कोन जानता 
है? कोई नही, अरे कोई नही। 

कामिनौ--जैनव री माँ इता कहकर रोने खगी। 

सैनब--सरकार, सव्र कीजिए + 

स्मृता-- (कामिनी को समल्ञाकर) जो होना या, पहु सौ हौ गया 

कामिनो-(बटूत रोद्र) तुम मुञ्ने समल्ाती व्याह 1 

स्मृता--म समक्चात्ती नदी हं। 

कामिनी--( स्मृता कौ लिपटाकर } अरे, भई । 
अरे भई । 

। स्मूता--(कान लगाकर) तुम षया बहनो हौ? , 9 
माभिनो-ं तो ङु भी नही वटी ह! भरे मँ क्या वी ह 
स्मृता--देमो, म फिर वहग, ओ मं हनार दफ़े वहं वृकौ हं । हा, दप । 


॥ 


{ठञो सास भरकर) 
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जंनव--अरे बेट, सरकार, यह सव बार्ते जाने दो । 

कामिनी--{ष्डी साप्त भरकर ) अरे भर, मे तो टोती नदी, तुम क्यौ 
रोती छो! 

स्मृता--अरी वहन, यही तो यात ह) 

तुखस्ा--कु कहने की वात नही हे! 

स्मृता--तुलसा बु, मे यह्‌ कहो है ( रोकर } मे कहती हँ कि .- 

तुख्सा--वीवी, तुम तो सुद रौ र्ही हो, समञ्नामोगौ किसको । मुक्षको, 
(बार-बार इदारा कामिनी कौ तरफ करके) इनको ? 

काभिनी-- तुला बुजा, मेने क्या गुनाह किये ये? 

तुखुसा--बेटा, पुरवके जनम का किसी को भी हार मालूम हे} 

स्गृत्ा--फोर नही जानता । पुरवले जनम का हाल तो कदे भौ नदौ जानता ! 

कोभिनी--यह न कहो। मेँ जानती ह, भौर सूब जानतौ हं। भौर क्या 
जानती हूं--यह जानती हि कि पुरवले जनम में जो कुच किया हो, मगर इस 
जनम मे तो लट गई) हाय, यहं कया भादू भा कि भेत किस्मत मे मह्‌ वदा है। 
दिल दूबा जाता हू) 

तुख्सा ने हसरत से देखके एकं ठंडी सास भरी) 

कामिनी--समस्च मे नदी आता कि क्या कूे। दिर एक-एक रेषेन्ड मेँ 
डवा जाता हं। विकृ बेकाबू हो गया ह| 

नुलसा ने फिर हेसरत कौ नयर शलो भौर फिर ट्डी सांस भरकर 
खामोश हौ रही। 

कामिनी--बचुंगी तो मेहं नही मगर रज यह ह किं तबाही के साय मौत 
मायेगी । दिल बैठा जाता ह। 

वुख्सा ने आंसु जन्त करवै फिर एक ठ्डी ससि भरी! 

काभिनी--हाय, कितनी बदनसीव आर्त म निकल, ( ठद्ी सांस भरकर) 
महं मुक्षे क्याद्ो गया। 

अव तुल्सा से जन्त न किया गया ओौर आस्रु निकल पडे। 

कामिनी-मेरे तो ओर मी जले यये। 

वेहोशी की-सी हालत हो गई मौरसो रही) चैनवकीमांने सर गोद 
मे रख लिया) गिणेहीकोथी कि सनव की माँ मे सहारादिया मौर लिटा- 
फर वाणिनी का सर अपनी गोदमें रख ल्िथा1 

जैनव की मोौ--तुरुखः वुखा यह षया श्रव ठ्या 

गुरुखा--क्या, बडे विठाए यह्‌ वया हो मया॥ 

चैनद--यह्‌ कां से गोला. - फट पडा 1 इस मौत भिगोखो को नही मौत आई 1 

चुषसा--क्मा था ष्याटो गया! 


य 
कामिनी 


२०० 
---_~----------~---____-_-_ 


~ - == 
जरैनव--ग्हर भर रोता है। जिसने देवा था व्ह भी, यौर जिसने नही 
देक्ना था वह भी! एसा खुदसुरत जवान तो हमने दुर-दूर नही देवा । हक्जारो 
लाखो मे एक1 हाय बच्चा, तुमको किसको नज्रर खा गरई। हाय, यह्‌ क्याहो 
गया। चह शूल से सघ्ठसारे, वह्‌ शजरफी वदन मिष्ट के सपुदं हो गया (रौ रोकर) 
जरा तौ आकर देष्नोकि जो तुम्हारी प्यारी वौवौ तुमको देसे जीती थी, वह्‌ 
मवे क्रिस हाल में पडी रह] 


तुखसा--क्या जाने मूरछा जा गया, क्या जाने सो रही हं। 

जैनक--हाय भैया, तुमने यह कैसे दगा दी! इस विचारी दुसिया को कु 
तौ वसल्छी दे मणे होते, कछ तो कह गये होते। 

जैनवकेर्मा ज्रार-जार रोने र्गी ओर आपू ठम्‌-यप्‌ कामिनी प्र गिस 
मे । कसा ने एक कपडा तर करके मू पाठे, ओर इशारे से कहा--यह्‌ 
क्म कृर रही दहो 

चैनव--उफ। दाय यह क्या हुआ 

तुलसा-- (सदं आह्‌, भरकर) जीते जी मर भिटी। 

जैनब--हाय, वृढो माँ कय हार'तो को देते। म एकं घटा भर नीचे 
वही, न वहाँ वैठन को जी चाहता है न यहां वैठने फो। कठेना क्टता है 
कि अरे यह गजबदहो गया! 

वुक््ा-क्लेजाक्टने कीतो वात ही दहं) 

जैनब--हमें वह्‌ दिन याद आना है जव यद पैदा हृएये) कंसी सुधियां 
मनाई गई थी। रडी गा रही थौ-“जान आलम के नैना नुकीले “ हाय, बहे 
धी अवे जौ यादे याती है, तो कूट-रूट सेना याता हं। भरे। यह्‌ ग्यास 
क्या हौ गया। 

इतने म' यदी म्रिर आयौ, मौर ठडी-ची हवा चलने लगी, भौर यवा. 
यक वादल रस खोर से गरज कि कामिनी वक पडी, ओर ्यर-उवर यचम्म 
से इस तरह देखने रमौ करि माटूम होता था वि कोई यगल मं वैढा था, भीर 
सभी-अमी उवे चला गया। उती को ददती हं । इधर-उधर फुट देवकर माप 
उसे आंखो भे इम कदर उमड थये मि बोई चीन नजर नही अती यौ, 
सा दुनिया थेधेदी ची। तुका ने आखा परे दिवे, स्माठसे मृद्‌ गौर माता 
कये पोठा, सौर कहा, ऊउय-खा ठ्डा पानी परोके। पानौ पीकर कामिनी यहाौसे 
उ सो हृ मौर दीयानी कौ तरह वभी इयर जातो यीषमी उ. 
यह्‌ मालूम होता या ङि ई वीय उश्रवो वहठ ही प्यारी वौ। अमी-अमी 
उत्ते पास थो भौर अमी-जभी सो मई, उतीेवृी क्ली दै, मौर बी 
हौ हमरत बे साप दढनी है1 नार्‌ ग्सिकौ इरा हान मादरम दताः 
भोर वह वाभिनी को इस हालमे दयता तो उरूद श्यशरूय गजता जोग 
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कि यह कोई सिडनं ह! तिनके चुनते-चुनते अव विसी फर्जी सोई हुई चीज को गर्दन 
कषूककेदढ र्दी ह! सगर दाहिर दं कि कामिनी जिस चीज को दंढती थी वह्‌ 
अस्छमे खोई हई थी, फरीन थी \योत्तो कोद शर्त पूरे यकीन के साय 
नही कह सक्तां कि कामिनी वाकई कोई चौय इस वक्त दूँढ रही थी या सिडनं 
हो र्दथी! या एकं साइत का जनून हो गया था! अगर करीना यही कहता 
है कि कामिनी ने सपने मे उसको देखा) वाद की गरज से चौक उठते ही 
फिर जसे चौक पडी! पहर तो नीदसे चौकौ। भव दैरत से चौकी-जो जभी- 
अभी बगलमे थां क्या हौ गया! जव कभी इन्सान सपना देखते-देखते चौक 
पडता है, तो कुछ सेेन्ड तक इसका इमर जरूर वाकी रहता है । मगर उस 
उपने भौर इन सपन्ते मे चमन आसमान का एकं हँ) किरी जगह पर कामिनी 
को चैनं नही आता था) किसी से बोर्ती थी न चार्तीथी, कभी द्सकभरे भे 
गर्‌ मौर खडी होके वापिस आई कभी उस वमरे मे जाके मूढे पर बेटी, कु सौचने 
रमी, कमी बाहर आद । कभी फिर तुला शौर चैनवकीमां केपास जा वैठी। 

एक वातं ओर ल्िसिने के काबिल ह। वह्‌ यह्‌ क्रि उस दिन से भरसे तक 
कामिनी कौ वाद के शरजने से बहत ही नफरत थी। दिल ही दिर मेः सोचती 
थौ दि हाय अगर यह्‌ कमबख्त वादलन गरजता ओर भं कयामत तवे यही 
सपना देखा करती तौ कंसी नसीववाली हौती । 

मगर दु पहने हृए दिल को तक्षकीन ही गनीमत दं, कि सपने में तौ 
देला। सपने मे ही वाते हृड । यह्‌ तो जाहिर हं कि वह सपने में वते हृदं 
तो षया, भयर म देखने से तो अच्छा दहं !जो अपना प्यारा मर गयाहो उसे 
देखने की अव व्या उम्मीद हो सवती हूं लेक्रिन अगर रोज्र उरगो सपने में 
देँ तो दिल वो योसौ तसकीन थोडी दैर वैः लिये जरूर दौ जाय। 

वुलसा--हा, यह तो दई है 

चैनम--्जसे ही चादल जोर से गरणा, वैसे हौ यह्‌ बक पटी मौर यहं 
भाटूम हुमा कि जे कोई चीज सो गई यी, उसको दृरही दुं, 

सुल्ता-उ्र भर का उड सरना ह} 

सनव--जसे ही वह्‌ वादक जोरसे गरजा, वैते हीये योवि पष्ठी, कौर 
खरावी गद्‌ ह कि कौप नदी सवता रि ष्य सपना देखा 1 

चुरपता-- (दतोः तके उंगछो दवाकर) अरे कोई पच भो नही सवता। 

सैनव-यहीतोमं भी वहती हं । यस, गो-म-गो बा मामला है। न स्म- 
पते चननी हं न गछ प्रहे बनती दहै, न कते-यरते यनती ह! हिया पुष 
भौर रोने के यस, दाय! 

तने मे माया आई। युमा, चय पानो प्रिलो दो! शराभिनी यरे 
सदी बाग कौ तरफ देष रदी हं। ठ्डी-खटी हदा के ्षोको यैर सब्डे 
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हाने ओर बहार का नजारा करने से रा दिक को योही-मौ तस्क्रीन हई, 
तो पानी मामा। चनव कौमा ने कहा-दौडो। दौडो। 

लुलसा फौरन एक दौ की कटोरी मेँ फिन्टर का पानी छे गह मौर उसे 
योड़ा-ता येवड़ा मिलाया मौर बहुत-सी वं डली, बौर जल्दी चेष गा 
उंडामठडा पानी प्रिया! भौर भी तवीयत जरा-चरा वदाल हई) 
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इवकौसवां अध्याय । 


सातवें दिन की ्ररूरी रस्म जेव पूरी हयो गईं मोर बाहर कौ भौरते एक- 
एकं केरके चली गई, तो कामिनी को कोठे पर के गे। विखायती अनार का 
रस, बेफं ओर कवटा मिलाकर एक वहत वडा गिलास भरकर कामिनी फो 
भरिया गया! इसते बडो तसल्ली हूर्ई। आर पखे के नीचे आराम किया, तो 
आंख ठम गई। कोड एक षठे के बाद भां लुली 1 इस असे मे मद भौर गौरो 
ने खाने-पीने से चुदरौ पार्ई। कामिनी ने कस्मे खायो कि काते छे शौर तकीभत 
बिगड़ जपती है। सिषं अनार का रसन पिया। 

सानि-भीने से चुटी पाकर कमला मौर स्मृता कामिनी के कमरे भे कोठे 
पर आयी \ ओर दोही मिनट में कामिनौ की आँख सुल गई, तोदोनोको 
करीब वुलाकर कहा-- 

सपने मेँ उन्हें देवा (गां भे मसू लाकर }---्यः देवठी हे कि-- 

ककि" का छप्न कहकर कुछ चौर कहने करो थो कि कमा ने क्टा-- 
चस, अब अपने आपको हल्फान न फरो! नहौ तो तुमसे मी हम लोग हाय 
धोएगे। टम अव उनकी निशनो तरम्दी हो! 

कामिनी ने ण्डी सांस भरकर कहा-मून्ञे तौ मवे रोना भी नही आती 
मामू भी सूल सये। सपनं मे देखने से रज तो कतर ह्येता ह कि हाम, भव 
सभी कु सपना हो गया। मयर जरा देर त्तसल्ली नी हती है कि कोश 
सपने ही मे रोज देल छिमा करे) दि को यह तसल्ली होगी कि जो क 
परमेश्वर को करना था वह्‌ ततो हृभा सव मेदे साय इतनी ही भोढत्वेत निमा द 
कि यपनी सूरत एक दफा रोज्र दिखाए, इतना टौ सही 1 सपने मेँ देखा किमे 
ओर वह्‌ एक कोच पर ठे, भीर यै एक छ्ड़्को को पठा र्दी शीर्षक 
सट्क फो सीना सिखा र्दी ह भौर एक रढ्की को वुर्राव बनना भिदा ष्टी 
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ह । हेयर मुष्षसे परटा-मालूम होता है, वुमं उस जनम की उस्तानीजौ हो! 
मैने कहा--फकीये से अच्छी नही दिल्ली 1 

तना भेरा पहना धा चि मर श्ड्विमो फो वह से ट्टाकर सुक्षे प्यार 
किया। सौर कहा फि यह्‌ "मिसरा' अव मरभी हमारे सामने न पदना। फकीर्‌ 
तुम्हरे दु्मन। हमारी वीवी आर फर! हौ, हम मर जायेतो करै तुम 
शक्ीर हो जाओ, चाहे जोगिन केस पतने भे भेरी भास सुख गर) टाय, मे 
भहीकीमर्टी! दौन-दुनिया दोनो से गदं गुजरी श्र की रही, न उधर 
क्रौरटी। मयासे क्याहो गया। म तो सपने को मानती ही नही। मगर इस 
सपन ने मेरे दिल प्रर यडा असर निया म सोती हे वि कुखकियौ फो 
पढना शुरू षे! उरा देर दिर भी वह्लेमा, गौर गर का शप्र है भौर 
पृन्न का पुञ्न) मौर ख्यो मो पड़ने मे कोई रब भी नही) पौर 
हरफ भी नही रख सक्ता। मे इरा सपने फो पूरा-पुरा सच पर॒ दिषाना 
चाहती हे। 

षमला ने सम्षाया कि देखो सपने मे भी उनको बुम्हारा पियो या पद़ावा 
सच्छा नही स्मा) दूसरी वात यह ६ फिदस सपने फो पूया प्ररे भेमानिं 
यह हैर तुम्हारे बैरी-दुश्मन जगन हो जयें। दरवा तो मुम परभी खयाल 
ने करना! यह्‌ तो तुमने दसीलियि ष्द़ा-ल्खि था मि एसी बातो पा पमार 
मरो परमेशर कौ विरमा से देवरदेवरानी जिठानी सासयुररा मा-वाप भा 
भाज गांव-गिर्राव नौवर-चाकर सवारी-दिवारी सय वृष दहं। पारदीवारी 
मे चंलो, परूजान्पाट परो! लडवियो षो पद़ामौ-हिसाभो, मगर भषने धर भे 
सपनी वारदीवारी के अन्दर) स्मृता ने भी स यातत पौ तार््द षी, भीर 
टत समक्ञाया वि मपने दिक को रोकौ मौर षोनू में रसो) तुम्हारे मौ-माप 
सास-समुर पर यह मुसीबत बया षम षडी हँ षि उन पर एष भौर दूसरी 
मुसीवत पदे भौर वह्‌ बेचारे बही के नरह! . 

कामिनी यह्‌ एव सुनके खमोय दो रदी, ओर्‌ यात टार दी शौर दिल 
ही दिर मे सोचने खौ किं सपना तो अच्छा देखा) दिने-रात बेकार बैठे रहने 
के सिवाय दसके कि रज को तरम्वी हौ मौर क्या फायदा दहो सवता ह। 
अगर मदरसा कायम दहो जाय पुन्न इसी वा नाममभी ह भौर भौरतोमे 
ताम भी हने गे । भौर ज्डकियां मुत मे पठ़ना क्खिना सीत जायेगी । ठान री, 
कि जहौ तक दो सरेगाजान णडा दूरी मौर मुररे कौ बडी सुशामद परूगीषिः 
मुद मेट्रवाती फरक द्रजाजत दीजिए मि' भ छटकरियो फा मदस्सा यायम मरै 
मले-मानसों कौ रडतियो को पढ़ा अगर मजूर कर्य तो संर नी 
मजवूरी ह । दुख भें मो एव ओर दृख वेगा । ओर स्मृता पौ रायसो, 
होही सर्द थी, करि यहु इन खयाटात कै सि्फदहे। दोनों से ५ 





पण्य कामिनी 





फजूरु समन्ना। धन्नो सङरुराइन भौर रिवरानी, उघ्र जोर दज दोनो मे उससे बडी 
{ थौ । चडी बहन पद्मिनी बहुत अच्छ खयालाते कौ भौरत नही--पुखना फौरात स्यादा 4 
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एक रोज जसोदा इनसे भिखने आयी । दोनो एक उप्र की भौर हमजोलौ 
नौर करीव-करीव एक दी खया की थी। इनते उसन यो वात्तचीत कौ-- 

कामिनी--वहन, एक वात कटु, जो किसी से कहो नही । बहुत दिपी हई 
चात ह। क्सीसे कहने की नहीदहं। 

जसोदा--हम जषूर कह देगे। इधर तुमने बात कंही उधर हमने हिर 
पिटवा दिया। 

कामिनी--टम तो अपने दिल से वात कदते हं ओर तुम हंसी मे टाल्ती हो, वाह्‌ ! 

जसोदा--कंसी बच्यो कीसी वाते करती हौ । अरे बहुन, तुम्हारी वात 
मौर हम किसी से कं ? चवान काट रो, मुशने रज हआ कि तुमने यह कहा क्यो ? 

काभिनी--क्या जाने तुम्हारी क्या राय हो, मगर हमने ठन ली हैष 
यही होगा। चाहे नो हो, तुमसे सलाह लये बगैर न करूगी। 

जसोदा--दो वाते हम न होने देग\ तुम पढ़ी छली ओरत हो, इससे 
कहने को जी चाहता है । कामिनी, किरी थओौर से न कहती, उर मासूम होता 
कि शायद खफ़। हो जाय। सुनो, बहन, बात तो यहे हं कि दूसरी शादी गो शास्तर 
कैरूसे जायज ह, मगर रसिवाज के रूसे नाजायज हं! मे खुद जानत्री 
हं कि इसमे कोद देव नही । केफिन माँ वाप सास-स्ुर को जहर खा छना 
पडगा। ओर इतका त्तो मृञ्लको उर नही! क्योकि मुञ्ञे माटूम हौ कि वुमएसा 
अपने भाप न करोगी। मगर हमे डर यह हं कि कही ौर मुलन खिलामो, 
जिसने हमे रज उठाना पडे । 

काभिनौ--वह्‌ कीन यात ह। क्या जाने कया समस्तौ ह! उरी पच 
समक्ञौ होगी कु । भच्छा अव कह डालो सुनूं तो क्या कटी ह्येष 

जसोदा--कही तुम फकीर न हो आमो । सिडन वो हौ ही गई हौ। 

कामिनी प्रही बात वह कटी, दूसरी वातत यह करी ॥ दोनौ बाते अलः 
जक! अरौ वहन दूसरी दादी फे तो कोई मानौ ही नदी हं। ईका वि 
चिक ही न करो। 

जसोदा-यह्‌ सव भिक तुम्हे जहर दे देगी 

कामिनी-यह मैः नदौ मानती1 अग्रे यमल्दारी 
मगर मेरा दिल कव गवास करता हं । कोई ओर कहता 
जी चाहतः 

जसोदा--वस अब भ खुदा हौ गर्द। 


ह दिल्व्गी कठी हं 
तो भुंहनोचरेने को 


कामिनी रेण्प 





कामिनी--रहयी दूसरी वात! इसको मे वेवकूफो' समन्नती हे । 

जसोदा--व्स चलो अव दु हुई। 

कामिन-ओर यो तो एक हिन्द बेवा एक फएकौसनी से भौ वद्रतर होनी 
है) न अच्छ कपडे पहन सके, तन खाना उच्छास स्के, न किसी सप्म-रीतर्मे 
दारक होने के काविल। किसी मसरफ की नही। जिन्दगी तल। 

जसोदा--वहन, फिर जिस गुनहगार प्र जो पडती ह वह्‌ भुगतना ही 
पडता ह। 

कगमिमी-वालीनदरी मुगतने से क्या होता हं? खाली-बूली रेडापा 
भुग्तने ते क्या होता ह? कोई बात एेसी करे जिससे दुनिया में फायदा हो 
मौर परलोक भौ सुधरे। 

जसोदा--अच्छी वात तो ह, मगर मालूम नदी किं वहं कौन-सी बाते ह) 

कामिनी--वह्‌ वात यह ह कि मे भ्ठेमानूसी की लडक्रियो को पढना- 
छिखना, सौना-परोना, चुर्मब युना, हिसाव किताब, कुछ इतिहास, वोडा-सा 
जुग राफिया, यह्‌ सव वाते सिखा} 

जसोदा--रोकता" कोन ह! इसको पौन मना करतां ह, सुप्रराखवाखे से 
पृछ छो, बस, फिर गो चाहे सौ करो। 

काभिनी-एक स्कूरु क्डकियो की तालीम कै किए कायमदहो तौ कंसा। 

जसोदा--यहं वाहियात वात ह । बस, हो इतना ही सक्ता दै, कि भेर 
धरकी या मसलन स्मृता ह, या तुम्हारी बडी बहून ई, या मेके की र्ड- 
क्रियां ह--वह्‌ अषि मौर दो चारं धटे पढके चरी जये} यह नही कि मदरसां 
हो मीर वहां फीस री जाय, ओर अप्रज मास्टर आके इम्तहान रे। भतो 
अवने पड़ोस में देखा करतौ हू, न। भेमे माक्ती दं, साव रोग त्ते है, हिन्दु- 
स्तानी मास्टर जाते े। 

काभिनी--यह्‌ भलत है \ मर्दं वहां नदी जां सक्ता, मौर भरतो कै जानेमें 
कीर हनं नही। भौर फस मे लगी नही + पृढाने के अल्वा अौर सच्छी-अच्छी 
यततं सिखापी। मे कु हार पररायुरा लिखके तुमको सुमाङगी कि यह होमा । 
भ्दंकातोनामदहीन कञो! मदं वहाणादही नही सकता! यस, यदी खयाल 
वुमयौ है, न? यह्‌ तुम कहो चदी। मे कोई सिडन हूं? भका मूधो भपनी वद 
सामी को द्धीफ नही हूं? तुम वडी बेह्‌ वने पिलानेवाखो माई हो, तिडन 
कही की भरो मन्दा वस यह है कि मेने जो थोडा-बहुत्त पदरा-ल्वा है बह 
विलक्रक अलसय न जाय! अगर उस्न मर रडपे शौर मातम भौर रोने धोने 
में विततो क्या, कृ भो नदी जी यह्‌ बाटता ह दि इुनिया मोर परलोक 
दाना का फयद्रा हो, नौर इप्रतष्ट्से कारंवाईहोकि कोई नामन रखे 1 

षस बातचीत के पद्रट्‌-दीस दिन के वाद फामिनी ने अपने ५९ (४ 


द्‌ 
) 


6 
॥॥ 


२०६ कामिनी 2 





खयाल जाहिर क्या । पहले दवे दातो स्तिफं इतना क्हा कि मै रहती ह 
रदति नते की ल्डक्ियो को पठा, मौर सीना-परोना सिखा, जरि इसके 
अकरावा मौर उम्दा-उम्दा नेक दतो की तालीम दूं। इसमे मेरा दिक भी 
वहलेगा, बौर बेकार भी ने रहगी ओौर गम मौ गलत रदेगा भूर धर की 
रुडकियां पद-ल्खि भी जागी) ओर सीचे ढरं परमभी आ जायेगी, भौर मूसे 
दुनिया भौर प्रलोकमे, दोनो मे, सुख मेगा! यह्‌ वात छाखौ रूपये सर्च 
करफैभी नही हासिल हो सवती हं, ओर फिसी का कोई नुकसाम या हज नही ह! 

उसके ससुर ने कहा-वेटा, हम गौर करके जवाव देशे ! हम चाहे है 
कि जो कुछ हम पर विजली गिरी थी षह तो गिरी! भव जहां तक ही स्के 
तुमको लरा भी तकलीफ न हो, गौर जिस बात में तुम्हारी खुशी हो, वह 
सरजांलो से वजा छे, कि उस गये हृए की निक्ागी हो) मे तुम्हारी 
सास भौर देवर से दरियापत करके तुमको खवर कष्गा। वैसे हमारे देखने में 
तो कोई हं नही मालूम होता। इसी वस्ते मेने पेंशन ले ली कि लडे- 
वालो मे भारामसे 1 मगर ईदवर को मन्बूर न था) मुके वुढ़षि मे थही 
देखना यदा था। दो तीन दिनके वाद वीवी मौर र्डके से सलाह लेकर कामिनी 
से वहा-- वेट, कुनवे की ल्डमियो को ठाने भे कोई एेब नही हं। हमने 
सवे दसियाप्त फर किया हं] पटना, लिखना, सीना-परोना सिसामो; छोटी 
छोटी खडवियां आया कटणी। 

कामिनी-भेरा नी दुनिया से हट गया है! भै चाहती फि बिसी नमल 
वियागान वीराने मे जापै रु, जहां न कोई मुक्षफो देसे, न प्र किती पये देख 
सरू । बहत जौ पराता हँ! उलञ्लन-प्ी हेती हं । मे बु मच नही कर 
सव॑ती। (रोकर) दिर पिमी तरह नही बहर्ता, यल्छियौ उदरता हं । 

सभ्रुर ( रोकर }--वेटी यह तो जव तव हमारी तुम्दारी जिन्दगी है, तव 
तके वा रोना ह! हाय, क्या हेर था। स दहर वेः क्या मानी--द्रररूर तक 
एेसान चा। बडा भागवानं मै यषने पवो समक्षता था वि एसा होनहार र्का 
पाया। अवे मुक्ते वढृदे कोई बदनसीय नही। 

सास--( माभिनी कौ तरफ़ इशारा वरवे ) हसतो यङे सुशागसीय मौन वीरौ 
थी? हमारी प्ौममेतोकोई्नः यी! थव इये रयादः कैत दरी है। मुपे यण 
च्छे भार्मोकारी प्रैत यी । मव मुत येः दुगिया षो नटी है। मव सेने 
त्तेते मू भी जर गये। ध 

मामिनी-अगर मेरे स्यि वाग्र यना दिया जाय, सो रा दिक कौ द 
रो मुम नषा सव यटूत परन्द ह। भायन्दा जैची मर्ञ एो। पिला मरी 
मेः कोई याम म बम््मी। 

छ्--तुम ममी रुष्य हो, मशी क्योकर द्टोगी? 


र ॥ 


नाः 
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कमिनी--द्खका तो खयाल हीन करो। मं स्तौ वर्त कौ वृूढियोसे मा 
द्यादा चूड हु! मेरे चाल-चरन से घर भर वक्रि हं। 

मार्नसिद्‌ वुकाएु गये! उतसे खव हाल कटाः गया। मानिह्‌ ने कहा, हम 
शौर करके इसका जवाच परसो देगे) गौर उपी रोख जके वरुभद्रसिहं तहसरील- 
दार ओर द्र विक्रमषिह से मश्विरा किया आर सवाह यहं तय पाई कि 
इन्द्रविक्रम सिह अपनी बहुन से उसके जीका हाल मालूम करं! यह्‌ सवको 
पूरा.युरा यकीन था कि मानर्िह्‌ के वाप उनका कहना मानं ठेगे। इन्र विक्रम 
ने वहन से पूछा! भौर तीन षटे की वहस के बाद द्रे रोज फिर दोस्तो से 
मरापिरा हृभा। मगर अभी कोई राय कायम मही हुई। 


के कै कै कै 


एक दिन दो-एक हमजोलियो ने जाके आदिस्ता से पूछा--बह्न, क्यो तवी- 
बत कंसी दह? 

उपने कहा--वहन इस वक्त बिख्कुल अकेला रहने को जी चाहता ह । 

दोधटे के वाद धयो उस कमरे मे गईं। सिरहाने जाके वरटी, माथे पर 
दाथ रखा \ मगर जौ वात पूरी, उसके जवा म यदी सूना कि सुरोचना मरी, 
ओर्‌ भे जिन्दा 1 अमर भेरी जिन्दमी चाहते हयो तो भुक्ञे मपे इककेर्मेँ 
कोर जगह दौ) नही, मै जपनी जान दे दूंगी ] एक हपते तक, वस, यही कहा की} 
जब सव वीह्र गये तो साहं हई, हम कमो ईसकी जान ठे, जो कहती है, 
यहे मजूर कर लो। वर्ना भगर कही यह्‌ पागक्पन वडा भौर इसने जहर खाया 
याकू मे गिर पडी तौ बडी स्सवार्ई मौर बदनामी होगी, भौर इस रज में 
अर रज षदा जायगा) वेगी रहो-पदल के दाद कोभिनौ के वाप को राफौ 
किया ओर अपने गवि के एक टीकते प्रर जौ दुर तकं चख्ागया था सौर पहले 
किसी जमाने मेँ किला था, खपरैल का एक छोटा-सा मकान वनवा दिया। 
भीर कहा--अभी तो इसमे रहो। बहुत जल्द शाके के किसी उम्दा मुकाम पर 
कोई जगह वरुम्हारा देवर तुमको दिखाएगा । वहां उम्दा से उम्दा वाग्र भौर 
मकेयनं वनवाथो, मौर राम वानाम भजौ। हम छोग अक्सर स्या यानी रो आया 
करगे ! तुम्हारी बहे, देवरानी, जिठानी, भाई, देवर, समी बुटुम्ववाे सायेमे। चाहे 
खडनियो का स्कूरू सीलो, फोस तो किसी से लेनी नही हं 1 दषम कोई वदनामी मही ह । 





च 


+ 


वादैसर्वां अध्याय 
जोगिन 


^ 

जोमिनं के गेरुए कपडे पहनकर कामिनी उस जमीन कौ ३ माई, जो 
उसके देवर ॒ने उवे किये तजवीौ धी । दसि यहाँ से भाघ मील ा। 
कामिनी ने एक वाग वनवाया। फएूलो कै चमन, फूलो की बयारि्या। चार 
चार कोनो पर मनोकामिनी के दरख्त॥ चारदीवारी पव्की लिचवाई! ओर दद 
मिदं चौतरफा आम के ज्ाड-सफेदा ओर वम्बई, ओर बनारस का रेगडा। 
मौलसरी के दरख्त पदे ही से मौजूद ये। थौर वाग के वाह्र दुर तक एक 
कतार नीम कै दरख्तो की थी। जव नीम फूलती यी तो अजब तरह्‌ कौ खुशबू 
आती थौ, ओर उसकी छाया तन्दु्स्ती के ले वहत ही जच्छी थी) वाग के 
वीचोवीच भे एक पक्वा चवृूतरा या--दर्दगिदे ले हए गमक्ते, ओर दरस्तौ पर 
तरह-तरह की वेलं, आर कुछ अग्रेजी फ्रीपर दरख्तो गौर दीवारो ओर वासके 


दरवा्ो पर भी थौ भौर उनके रग-विरगे एूक वडी वहार देते ये ॥ चधूतरे 
के सामने एक पक्का हौज छलक र्दा था चार मालिनि मौर दो गो वल भौर 
स्टाफ था, ओर एक ओरत ओर 


एक चौकीदार ओर उसकी आरत वाग का स्टाफ 
एक लडकी. कामिनी की सेवा मे यी। वाग्‌ हे थोडी दूर के फारठे पर पवकी 
सरकारी सडक थी 1 वही कामिनी नै, टेन-चौरादे पर, जँ से चार्‌ रास्ते जाने 
थे, एक पवका दारा वनवाया, ओर उसीसे र्गा हुभा भरेसो, घोडे, ष्ट्रआः 
वकरियो के लिये एक पियाऊ वनवा दिया। श्दारे ओर पियाऊपर एक सुव 
नुमा खपरेलकी छवाई कर दी। ओर उसी के पास अपने इलाके के एक वनिये 
को वसा दिया, ओर एक छप्पर वनवा दिया, गौर इसी छप्पर के पास एक 
छत पटवा दी--जिसके नीचे एक तरफ एक ब्राह्मण, चार स्षयां माहवारी का 
नक्र, पानी पिलाता, यर दूसरी ठरफ एक भगवाला विटा दिया था। 
कामिनी ने एक धर्म्ाला भी यही वनवा दिया, जिसमे दस मुसाफिर रोज 
टिक सक्ते ये। जौर पाच फकीरो साचुयो सन्तो ब्राह्मणो को,फी क्स तीन पाव 
यटा, आध पाच दाल, लकडी, नमक, आदू, ये चीं दो दिन तक मिल सबती 
थो इसके अलावा वामिनी ने दो सस्छृत स्कालरशचिप भी रनवीर सिह केमाम 
से मुकर कौ; एक दस रूपये माहवारी कौ, दसय पदं की। मतलव यहि 
जो-जो फरमाद्दया को वह्‌ उसके सचुर ने वडी खुशी के साय मजूर कर णी 
मौर रन स्पा दिया, ताढि उसको कोई इच्छा वक्री न रह जवः ओर किमा 
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वात का अरमान दिक मेन रहै! एक मकान कुटी के नमूने का भी वनवा 
च्ि या) उसे खुद रहा करती थी) 

एक राज सोचा कि यह दिन-रात पडा रहना गौरं कौमती समय बेवार 
गवाना कौन अकल्मन्दी है-को्ई एसा काम करना चाहिए जिसमे दोनो लोक 
सुधर । सोचते सौचते यह वात ध्यान मं आई करि अमरीकन भिदान की केडियौ 
से भिके ओर उनके साय गावो भौर कस्वो मं जाकर पर्दा करनेवाली बौरतौ 
से भिकेजुले मौर उनको अच्छी-अच्छी सीख दे ओर पठना-छिपना सिखाए 1 
मिरान कौ लेडियो से कामिनौ ने लिखा-पटठी की] वहु तो हिन्दुस्तानी भौरतो प्र 
एद्सान करने ओर उनवौ सीधे दरे पर छाने के लिए तली रहती ह। फौरन 
ममरीकन मिशन की दो मिसे पता पनी हुई पहुंच, गौर वाग बे वाह्र गाडी 
रोककर का से } कामिनी वे फौरन बुरका छया, यौर हाथ भिकोकर एक 
करर पर सुद वटी ओर उनको भी कियो पर विठाया 

एक मिस ने जिसकी उघ्न कोई चौवोस वरस कौ थौ, क्हा--वी कामिनी 
भाप ही है? 

कामिनी ने कदा--जो हां सौर काडं उढठाकर धृट, मिस एमर्संन किमका 
नाम ह मौर भिस नोवा कौन ह? 

चौवीस वरसवाखी ने केहा--मिस नोवा मे हे भौर भिक्ष एममेनये हे। 

कामिनी--आपकी मै मशकूर हृष वि मेरी एक चिद पर आप र्हा ची 
माद। 

नोवा--यह ते हमारा काम ह। 

एमर्सन---दल्कि हमको अख्वत्ता आपका शुद्धया अदा करना चारिएु निं 
मषिने हमको याद पिया} अगर आप हमारे साय कामं कीजिए तो गडा फायदा 
आपै मुल्क की बहनो को हौ जीर शुदा आपव इसका जच्छा फ दे। 

कामिनी--अव आप यहु वताइए कि आज आप यहो रहेगी या चली 
आयेमी। 

एमसन-- (घडी देखकर) नौ वजे हं । हम पांच बजे कषाम तक ठहर सकते है। 

यामिनी--वस, तो सव काम पूरा हौ जासगा। 

नोवा--अप कलै ह बौर रेणे टृए पदे बयो पटले ह, ओर यदा दस तरट्‌ 
स्ह्ने का क्या सवव 

दामिनी--मे एव जमीदार दपत्री कौ लटक ह्‌, भौर एष वदेत वडे रईस 
दखाकेदार म यदां भेरा व्यद हया था। मुग्र मेरे वापमी बौर माने, 
पैल लोग हँ, बडो भच्छी तालम दी। मेरा पति मुन्तप्रजान से मादिव्र 
था, ओर मे उ्सपर । पद्रल्खा, बूत सूवसूरत, वडा जियाटा, सिप्रा । 
ट्‌ येचारा लडाई मे मारा गया, मे वेवा दौ यई 
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एमर्सन--अफतसोस ! क्या नाम धा? 
कोभिनी--रनवीर सि्‌ । 
नोवा--ततो माप वह्‌ छवी रेडी ह निन्दने इव मुल्क में (1 पहले 
सग्रेलौ मं भिदि का इम्तहान दिया? 
कामिनी--जी हाँ। # 
एमर्भन--हमने अपके पति कौ बहादुरी कौ कडी तायैफ अखेवार मेष्ठी 
थी। जप दती हौ गई हं। 
कामिनी-ईदवर की मर्जी। इसमे किसी वा क्या चारा हं। 
एमसन--बेशक 1 भौर आपके यहां दूसरी दादी नही हो सक्ती ? 
कामिनी--नही। मे तो इसके लिलाफ नही हूं1 मगर मेरा दिल नही 
चाहता । मे मर जागी मगर दूरे कौ सेन पर कदम न रद्ुरी। गृ दिती 
1 मोहन्बत थी । वह्‌ भ्या मर गये कि मेरी हरी-भये किन्द्मी मी सायके ग्ये। 
यह जो अपने कहा इसका तो खयाल ही न्हौ हं! 
नोवा-गौर्त भमर पने दिक कोकरावू मे करके त्तो कोर मुक बात 
नही ह 1 अव यहु वत्ताहये कि आप यहा क्या करती है। 
काभिनी--जेव से वेवा हुई यही रदतौ हं! यह वाग यवा लिया, मह कुटौ 
वनवा ह । गौर सामने सडक प्रर एकं प्रकका हदारा गौर पियाऊ वनवा दिया 
है, सौर एक वनिया गीर उसकी वीवो पनी गौबकी रिमीया मेस व्रा दिपे 
दै, मौर एक मेगवाला} अव मेरी खादिश यह्‌ है कि आस-पास के गाव में 
जाके ओरतो को अच्छी-अच्छी वाते सिलाऊ, पद़ाञ, लिखाॐं, सीना-परोना सिखा 
आर जो अन्ध-विर्वास उनकी घुदरी मेँ पडा ह, उसको धीरेधीरे दूर क 
भौर आपसे मदद सूं] मै इ सेवा के काम भेक थोडा बहुत खचं भीकर 
सक्ती हूं! धर की एक पाठको गाड़ी मने मेगवाई हुं! उसी पर सवार हकर 
हम लोग जाया करेगे। 
एमसंन--बहुत अच्छी वात ह : आपके साय हते से इत्य दोगा कि हिन्यो- 
स्तानी शरीफादियां जो हमसे ईसाई गौर भिस होने के सवव से अरा भडकती 
है उनकी भडक कम हौ जायगी । 
सोका--( सुस्करोकर ) पहले तो आपको ओ वह दिन्द्र ईद समनञेगी । 
भगर यह्‌ उन प्र्‌ जाहिर कर दिया जायगा वि ये हिन्द ह, छनी जौभिन। 
एमर्सन- पटे सो यद्‌ देखिये कि यहाँ से कौन यावि पास हः ओर आबादी 


क्या ह मौर कौन वस्ते हं। 
काभिनी--यह याप डिष्टिवट मँजिद्दरेट वे जरिये से दसियाप्ववर सक्ती हं। 
नोवा--जी नही । इन सिविलियन। मे कम देते हं निनो हिदुस्तान की 

भलाई का हदल से ख्याल हो! ये सतिं वन्द, तरक्की अर पेदान के दौस्तट। 
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कामिनी--अच्छा मं भपने देवर को बुखाकर तहषील्दार क जपि दरियापन 
कराञगी। 

नोवा--मगर आवादी अच्छी हो भौर लडकरियां जआस्के' तो हम खग खर. 
चने को भी मौजूद ह, वातं कि भाप दो-तीन घटे पठानं की कीफ वदित कर । 

कामिनी-मे तो दिक से चाहती हं । इसीलिए आपको तकलीफ दीरहै। 

नोवा--फिनदार इसकी बडी जरूरत है कि वच्वौ को टीका लगाने के जो 
शोग इतने छिलाफ हं उनको सीधे ठरे प्रर काये । 

कामिनी--जरा मुरिकक है। शहूर के पदे-ल्सि रोगो भी अक्सर एसे 
है जो इसके विलाफ है भौर गावो तो रोग फौजदारी करने पर तुल जाते 
है। मौर मोरे तो भौरते, मदं तक अक्ल से काम नही ठेते। अच्छातौ चचिषए्‌, 
पकी मतवा इसी का दौरा, हो 1 

नोवा--वातो बातो मे टीका ख्गाने कौ तारीफ करे। 

एमसेन--इनके कहने का वडा असर होगा! 

कामिनौ--हा, आप कोगो को तो वह्‌ समजञेगी, कि धमं ठेने माई है, गौर 
बहत दिनो तक यकीन न आएगा किम हिन्द्र हे। समनञेगी दि हिन्द वनके 
छक करके, धमं ठेते आई हे! भेरा भी कहना पटले न मनेगी । 

नोवा--आपने कभी ईसाई मजहव की कोई भरिताय पढी ह, इजील वर्ैरह्‌ ? 

कामिनी--जी नहीं । न पदी है, न चौक ह। मतो दुनिया की वातो कोटी 
थोडा-बहुत सम्षनी है, वस । भौरमेरा धमं यह्‌ ह कि आदमी हेर धम में 
मौर हर घडी नेक कामो का खयाल रसे! 

नोवा--अआप बुरा न मानिएगा, हमारा धं यह ह कि जिस आदमी को 
देखे उसको यह हिदायत करे कि ईसाई धमं सपना; वयोवि हम दस धरम 
फो बहत अच्छा समन्ते है, भौर इसी को सिफं चहं यमं समन्नते हं, ,जिरासते 
ह्न नजात अर अनन्त जीवन पा सक्ता है, मौर सबके देम गुमरह समक्षे 
है। हिन, मुसलमान, वौष, पारसी, यहद, ब्राह्मो, आयंसमाजी सव गुभराह है! 
अगर स्ीधेदरेपर हं तो ईसाई । इखि हम जो विसौ को समन्नाएु कि द्स 
धमं को अपनागो तो इसमे यह्‌ चाहर होता हं करि हमक दुनिया के कुल इन्सान 
से हमद है। 

कामिनी--ष्समेः कोई दाक नही । मगर याद रसिये कि हेर शह्स अपने धर्मं 
ष ससे यच्छा समशता है, मौर उसी मे मगन है! वस बात सारी यह रह 
मौर कृ नहो! भौर जो णोग्र निसी मी मजहव के माननेबाढे गही येह ईई 
मरहम फो भौ वसा ही समन्ते ह जसा मौर भह को। जो भगो ने कटा, 
वह्‌ प्त्यर भौ कौर, इस वात से ईसाई धमं मौ खारी नही; घौर यही 
बड़ी खराब गौर धर्मो मेह! + 
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एमसेन--तो इसमे यह तो भादूम होता टं कि जाप विसो धर्मं कौ काय नही। 

कामिनी--मेरे क्प्यो को साप भूक गर्द! मने व्हाथा, करि जोग की 
धमं को नदी मानते ह, वह एेसा कहते हे । सपनी खास रायतोमनेदौ ही नही। 

नोवा--अच्छा, दम आपको वितावे दे, तौ याप प्ठियेगा या^नही? 

वाभिनी--वडे च्नौकसे पद 1 न पढना क्या मानी? / 

नोवा--जरूर पषठिये। गौर वहस कोजिये । 

काभिनी--वहस इसमे फट हं । जव से दुनिया पैदा हई है, जवते घर्मो 
भे फकं हृभा तव से वहस हो रही द, ओर ममौ तक वही ्षगडा कायम ह। 
न हिन्दू-मुसलमानो वा क्षगडा तय होगा, न हिन्दू ्साइयो का, मौर न मुसलमान 
भीर यहृदियौ का, न सृत्ती.शीयो का! 

नोवा--अच्छा हेम क्ल चार वितावें भेजेगे 

कामिनी--वफं का पानी यां लेमोनेड पीजिएगा? 

एमन--गर्मी के दितो ही। मगर आप पिलादइएगा काहे? 

कोमिनी-- (मुस्कराकर) इपतेना खन ह्मे नही हँ । (शीशे के रम्बखर में 
केमोनेड सौर वफं देकर) पौजिए1 

नोवा-- (पीकर) शुकिया। उम्दा लेमोनैड रह! 

एमरसन-- (दूसरे गिास से पीकर) इस वक्त इसकी वडी जह्रत थी। 

काभिनी--आजकल गमियो मे वफ ओौर पला जन हं। 

नोवा--भाप हमारे साथ खाना खा सक्तीदहुं? 

कामिनी--जी नही। 

नोवा--अणर हमारे साय खाना खाये तो धर्मं जाता रदे? 

कामिनी-जी नही! 

एमर्सन--फिर आपको क्या उजर है? र 

कामिनी--मुश्े सुद सतौ कोई उजर नदी हं । मगर करद सवव एसे हैः कि 
मञ्े जरूर परहेज करना चाहिए) एक तो मह है कि अगर मे आपके साथ 
खाडतोयेजो गौरं सेवा के व्यि लगी हे, ये मेरे वंन तव न चु, दषरे 
यह कि जितने हिन्द्र हं सव मेरे दुश्मन हौ जाये। तीसरे मेरे मेके बौर घुसराल 
के सव मुके कफिरस्टान समञ्लने रगे । सोर जो मुहल मिकरुता हं, वह्‌ बन्दं हो जाय, 
रहने फो मकान न हो, खाने को न जुडे। यह आराम न मिठे। भूखन्यास 
को तकलीफ के सवव, से हरि का नाम नक्ते सं ओौर जो इछ भपनी बह्नौ, 
हिन गोरतो, वेवाथो, ल्डक्रियो को फायदा पहुंचा सकती हु, वह म कर सह, 
यर फिर कोई हिन्द हिन्दुस्तान फे इस दिस्से मे अपनी लडकी को इक ऊर ् 
अग्रज त्पलोम नदे किदएे्ान हो, यह भौ कामिनी कौ तरह वेषमं हो जाय ह 

ही? 


अही गौर कीजिए छि कितना वडा नुक्सान दो) ओौर फायदा क्या, कुठ भीनः 
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मिस्र नोवा गौर भिस एमरसंन दोनो कायल हो यड, मौर बात को दाल दिया । 

मिस नवा ने पूदा--अव परसो सूरज्रहन ह । आप भौ गगा नहाने जाइए, 
गु दान-पू्न कोजिएगा ? 

कामिनी ने जवाव दिया--दानःपुत्र के लिये समञ्लदार आदमी किसी स्तात वक्त 
बो पावेन्द नही रहूता 1 मौर न मं ूरज-गहन भौर चीद-गहन को वहं समन्ननी ह जो 
ये मूर्ख कोग राहु भौर केतु ओर क्या जाने क्या ऊल-जदूल बताते ह । 

नोवा--साप वेशक खव पढी-ल्िली ह। 

एमर्सन--आप एसी को हमरे मिदान मं आना चाहिए । 

नोवा--हम गिरजा में रो दुमा मागेगे । 

कामिनी-मेहरवानी अप लोगो की। इसमे कोई शक नही हं किमिदानकी 
ठेब्रिो ने हमारे मुल्क को वडा फायदा पहवाया ओर पचात हं, मौर हमारे 
भूल्का को भाप वा वडा सुरगगुजार होना चादिए्‌। 

नोवा-देखिये, कहां अमरीका जोर कहां भवघ के कस्वे-सफीपुर, काकोरी 1 सीरी 
के जगल के जरा-्रा से गाव, बहराइच की तराई के माव-ओौर मिदान का रूपया 1 

याभिनी--इ्स हमदर्द की तारोफ ही नही हो सक्ती । इस पर भौ अगर 
इस मुल्क के खोग कद्रदानी न करं तो अफसोस कौ बातहं या नही 

साढे चार वजे के फरोव इन दोनो ने इजाकत मांगी कि अव हमको रुष. 
सत्र कीजिए कामिनी ने फालसे का उम्दा शरवत बनवाया जौर वफ भौर केवडा 
हालकर्‌ दोनो मेहमानो को पिलाया । दोनो ने तारीफकी, भौर फाभिनी 
याग के दरवाजे तक गई मौर हाय मिकराकर दोनौ को बिदा गिया। ओर वह्‌ 
वादा कर्‌ गर्ह कि एक रप्ति के अन्दर ही अन्दर आगे १ 


तेईसवां अध्याय 
दुसरी शादी पर इसरार ओर उधर से कतई इन्कार 


मुव को कामिनौ सोकर उटीतो एक ब्राह्मणी, जो खास दसी कामके 
च्वि मुकरेर धौ, पाँयती बैठी भैरवी की धुन मे कौमुदौ पद़ रही. मी। मते 
भर्ती हृ उठो तो इस भौरत से बहा-यातौ मोड कुरसीपर बडा करो 
या तह्न विवा खे, पांयती न वैठो । तुम ब्राह्यन हो, हम खो । कौमुदी = ; 
बाग मेँ योडी देर टली, ओर रविशो को देखा। माची से बति, 


थी, कि उसकी छोकरी ने एक काडं छाबर दिया-उकुर शषमयोर ५ $ 


0 
~~ ~--- 2 ~- = 
कमिनी भे कहा भजा मि महामे मदोक्े गेही मितौ, मजदूर ह! सवने 
पहौसे बहन भेजावि बष्ठा चस्रो भाम ई! भरेमानुस ह। युर हू! उमीदार 
माल्व्पाह। ननोर हं न भद उचव्राहि । मीर दुर से ययाहं कामिनी 
ने फिर जमाव दिया मि भगर वदा जष्री पाम ह तोल भये, मै भपने 
देवर या भाई प वृला रती) उने मारिनो फो वुखामा मौर उनयौ समन्नाया 
मि पती वौनीशेष्टदोगि मेदी दूर से माया ह, फोर्‌ सटिगा, मूढा 
मधिया भेज दीजिए! जरा देर दिवन भर षा सहारा तो हो जाम। कामिनी 
ने फौरन कुरसी भेकी मौर साजे फाटक फा दारचत गीर कैवद्य गौर यं 
उसने चटी दृमाए दौ मौर पिरि मिटने गी द्वा जाहिरिकी) कामिनीन 
थौषी देर गौर करये द्नाक्त दी वि अच्छा भाने दौ! 
मारिन--चटिये, सरार ने याद क्पिरह। 
जवाव--ए मे तेरी जवान फे शूरवान। 
मालिनि--हनाम फा काम क्रिया है, सरकार! 
जवाव्र--खो (दो पये देकर) अभी मौर देगे! 
मालिन--आप देनेवारे सखामत रहे} 
जवाव--जव हम जाने लगे तो बाहर हमसे मिलना। 
माल्िनि--अच्छा सरवार1 
जोगिन ने द्भुर से देखा तो पुकि का गफ वही वर्दी, वही पडी, 
यही विच, वदी तठ्वार। कम उप्र गादमी। कोई तेदस श्रौवौ् वरत फाक्षिनि) 
गेहुमा रग । छोटी खु्ानूमा दाढी, स्याह घनी । सुरता हमा रग । तनता हना, 
दशर मे दूबा हा, सके मूढे पर चखा 
मामिनी--मे मिसो मदं सर महौ भिरती सिवाय जपने देवर या भाई के. 
अर्द--मुजये मौ अपने देवर या भाद कौ हौ तरह समञ्ञो। ^ 
कामिनी--ाप निस जरूरत से आये ह कह ,फरमदिए । मे तो क्फ एकान्त 
फा जीवन ही अपने ल्यि पचन्द बस्ती रह ॥ि ८ 
मदे-सिषं ददानो को आया ह। { 
भामिनी -दर्शन मेरे कंसे। मं कोई प कोई 
क्य महस्त नही कोई पुजारी नही । एक ५ ह 
मदे--जो मृञ्ञे सवे यादा प्यारा हं उर 


णो हज धुम षर है भ्दं ओौरत पर 
अरत, दं ४ 
भाल्लि--सस्फार्‌ मालूम ^ 
शौरृ--फुर्यासै 


मालि--पएगी 
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मर्दं--वाह्‌!] वाह्‌ रे तेज! 

मालिन--इसी मं विचारी रात दिनं रहा करती है। 

ओरत--राज है; गौव है॥ योडे, हावी, रय, वह, नौकर-चाकर, वम्धी, 
मकान, कोठो, वेगले-दुनिया भर कायारामहं । मौर सवको त्याग कर विचारी इस 
जगत में पड़ी रहती है; जहाँ आदमौ न आदमी वा पता । हुम पच टहल को है, वस । 

मर्द-मरे, ये जहां चाहे वठ जये, इनके लिये जगल मेँ मगल ह। भव 
देमो, यह्‌ जगल हीह, या कुछ? ओर फिर यहाँ मगर मा नही? मौर 
यदौ पर कयां जहां ये वैड जायेगी वहा मगर हो जायगा 1 भच्छा मव तुमं लोग 
अपना-अपना काम करो; हमारे सववसे किसी काम में हज न होने पये। 

मालिनि दरशारा समक्ष गई भौर दो स्पये भौ पा चुकी थी। फौरन चलो 
गई। ओए्त को भी उतने किसी वहने से टा दिया। कामिनी दु ेवकूफ 
तो थौ नही, ताड गई, मौर दिक में ठान च्याकि अव इसं पापी कोन भाने 
दुंगौ । तने मं इन साहब की जवान सु ची । फरमायाः जोगिन जी, हम 
शृ के स॒ब-इन्स्पेवटर ई, ओौर यद्‌ वगर ओर चद सडक सब हमारे ही याने 
मेहै। मै सवा सौ स्पये माहवारी पाता हे भौर षवीह। ठुम्दाया चिक्र हमने 
चौकदारो से सुना, कि एक जोगिन ने बाग बनवाया दै, मौर यहां मके टिकरी 
दै। हमने कदा चलके देसे वुम्हारो हाकत पर हमे अफसोस आता है फि देपी 
अच्छी हैसियत यौर दौलत होते-साथौ तुम वैमदं के अकेठी पड़ी रहती हो। 
यह्‌ तुमने खूब किया कि भके भौर सुसर से अलग होक री मगर जो मर्द 
नहौतोक्या। ओर इसवा सामान हम आसानी से कर सक्ते हं। मै पुलिस का 
सब-इन्सयकटर ह जीर यहा का वाददाह्‌ । मेरे होते-सायी कोई तुम्हार बाल 
यौका नही कर सकता, कोई बद निगाह्‌ से देखे, तो आंखे तलवो के तदि मल 
दूँ । मगर यात सिं इतनी है कि तुम हमायी ही हके र्दो। फिर सुदाई 
मर तुम्हारे खिाफ कोई कार्दवाई नही कर सकती । जिसको इशारा कर दू 
तुम्दारे दुर्मन को मार डालि! अगर मन्बूर हौ तो रो दोपहर कोयादाम को 
माङ! अपना-तुम्हासा दिल यदहकाऊ-कि वेवादो! 

कामिनी ने यह्‌ संव सुनकर, वात॒ को टाक्कर पृछा--तुम्दारी वीवौ ह? 
उने कई इनकयर किया ! पूा--माँ चिन्दा हं 2 कहा-जदी । प्रुका--बाप ? 
वदा--दस यरस्र हुए, मर मये ! पूछा कौरई यौरत ह ? कहा--दां, एक बहन ई, 
येना विचारी! कामिनीने कहा--मुञ्च वेवा कोतो माफ करो। तुम अपनी वेवा 
वहन बा दिक वह्लाओ ! इन्स्पेक्टर समस गया, खामोस हौ शा । कामिनो नें 
नौकरानी को बुलाया, मौर कहा- नहाने बा सामान कंस करो । बहुत भच्य' 
कहकर वह्‌ चरे गई। 

इन्स्यकटर--जोगिन, उरा वुम्हारे बाग्र॒ कौ सैर करना बाहा ह! 


क अ 
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जौतिन--जदेद । वह चाग दही. कीन वडा हूं। 
इन्स्येक्टर--माप साथ चल्ए। हाय मे हाय देभर टदे 
जोगिन--मं विसौ मर्द वै साय टहलना नही चाहती । 
इ्स्पेषटर---ेयो मपनी जवानी कौ दुदमन हई हौ । पहा मानो, हमासै हो जामो । 
जोगिन-मं दुतिया मीरत ह मौर इस तरह कौ वाततचीत की गदी नही) 
मव तुम यहासे चके जाओ। भटाद्रीमेदह) 
इन्स्पेवटर-अरौ मौरत, हम वहु हं निनयै आने कौ भच्छे-अच्छे यपना 
फा समदते ह । ौर गुमको इतनी चिढ हो गद हं गव भी हम सम्रल्ाएु दत 
ह। वर्ना बहुत पद्छतायौमौ, ओर रोते न वनेभी, इतना याद रखना । हम 
अमी चिरौरी भौर मिन्नत करते हे, अगर इसपर मीन माना तो दम 
ही कोगी--वहयोदोमारदोहो, पि तमाम उच्र रोया करो । सौरमेरा वाल तक वौका 
नहो। मैया का यादयाह्‌ ह । बाददाह्‌। स कही जोगिन मुकावला वर सकती हं ? 
जोगिन--अव तुम यहां से चले जाओो। उगरर मेरे मै ीर सुसरराल के मदं 
मुन कगे तो भृद्धा-सा सर उडादेगे। त्रु समरता क्या, चठ दूर हो यहांसे) 
इत्स्येक्टर (हैरत रै)--अख्वाह । यहं गुस्सा । हयो राभप्रुत की छ्डकी' चूर । 
भच्छा, गुस्सा न क्रो, म जाता ह । फक फिर दरदनो कोआङेमा। भौर उडी 
कर्मा । अय न विगडो मैतुम्हारे ही भेके ल्यिमहता था ङि यह जवानी शीर 
यह इसन, मौरयो भारत हो जाय । भौर मेया वह्‌ रौव यहाँ ह--मौर दरद्ुर हं 
किकोरमेरे खिलाफ चू नदरी कर सक्ता । कोई कानो-कान तो सुनेगा नही । अच्छा, तुम 
माज दिन भर, रात भर, फिर गौरक्रर लो) करु मे मिजाजपुरसी को भगा । 
जोगिन--नही । यव आप तकलीफ न कोजिएगा । 
इन्सपेक्टर--जानी । सश क्र दूगा। 
श्जानी' का रूपज सुनकर कामिनौ आग-भभूका ह्यो गई, ओर वहाँ से च्ठके 
चक दी! इन्स्येक्टर ने यह शेर प्दा-- 
गषूरे-हुस्न इजाजत मगर न दाद, ए गुल, 
करि पुरसिरो वक्री अन्दलीवे-शैदा रा! ८ 
कामिनी को ओौर गु्या मालूम हआ कि मेरे उठ आन पर भी आवाजे- 
तवाज कसता ह । इतने मे इन्पेक्टर ने कहा-- 
एक बोसा हममे मामा रादे-मौला, वाही, 
फूट मुहं से यह न निकला, केते जागो आदनी 1 
अव हम जाते हं।' यहक्टादीथा वि चौकीदार मे सष्टाम किया गौर क्हा-- 
सूवेदार घराट्ब, रातत को पहरे का कोई चौकोदार गही मिलता । इनको मौका 
मिरु गया कि जरा ओर यैं जाये! मोटे पर टिक गये ओर चौकीदार कोट्स्म 


दिया कि जाक हमारे चौकीदार को वुलाजो। 
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वह्‌ उधर गया, इर इन्हाने मालिन से कटा कि जोगिन से सदेसा दो कि हम प्यास 
अहुत) अगरक्ररासापानीपिलादोतो होगा। कामिनी को तर्त भाया 
वफ काठडा पानम वनाबर सुदकते गई 8 (4 ह! इन्स्येकटर नै उठकर 
बडे षदव के साय पानी छ्या। आवसोरे कौ चूमा, आसो क्ते रगाया ओर पानी पी 
कर कहा-कलेजे मेँ जैसे ठडक पड गर्ई, खें खुल गई, अच्छा, अव जरा.रवठ जाओ। 
कामिनी-यह्‌ मेरे नहाने का वक्त हे। 
इनस्यवटर- मेने जो कहा माफ वरना। मेरा मतरुव फक्त यह्‌ द वि अगर 
तुम्हार मर्चीदहोतो हमारे साय भवरी फिरवालो। 
कामिनी-नहौ, मेरौ मजी नही ह। मे इसके बिल्कुल खिलाफ हं जव 
इसको जिक्र भीन करना। मेरे मैवे ओर सुसरालवाले दोनो मिकके मेरी 
गर्दन उडादे। भौर वह न भौ उडाएे तो हमसे कव मुमकिन है? मै तो वस 
मव मसते दम सव इसी हारत मे रणौ } इस वातं को जव कभी न दोहराना } 
मौर आज से आप यहां आने की तकलीफ भौ न कीजिए) 
इ्स्ेक्टर--अगर” दादी नही ही करनी धौ तौ जोगिन वनके षयौ हम 
ऊोगो को तरस्राती हो? इतनो वमपिन होके क्यो अकेली रहती हो ? पकीरी 
भप्ियार कौ, तो क्यो वफ का पानी पीती हो? करता, मेज, महरी, 
महे सव वयो ह? महौ पर षयो नही सोती। यह्‌ ङ्प क्यो साधा दहं? 
कामिनी--म तो पहले ही कह चुकी है किमेन जोगिन हून साधू न 
सन्ते । रज ओर दुख के मारे इस एवान्त मे अके बैठी ह । सुचे काई यही दिक 
मयो करे\ ओौर्‌ यह्‌ जो प्ति कौ वातं आपने चेडी, इससे मुपे माफ रचये} 
इन्स्येवटर--मेरौ तो जान जती है, भौर तुम माफौ मांगती दौ । 
जोगिन-मं फिर वती हे कि मुज्ञ माफ वरो तुम इस तरह कौ वातं 
करते हयो ओर मेरे दिल पर इसवा भसर पडता है! मुञ्े जसे तीर-सा गता 
जो च्छेजे के पारहो जाता हा मैने बडी गल्ती कौ जो तुमो गाने दिया। 
इन्स्पेवटृर--यद्‌ न दहो! मे फाटय तोखवे तदकोकात करने मी सक्तां 
है । पुलिस इस्पेवटर डो चो है। मगर भमौ तक मे चिरौरी टौ परता 
ह मव भी कहना मानो ओर मेरी ही होदर र्हो। वर्ना सरियत नटी। दिल 
मे पमैर वर लो\ सोव रो, समसल लो, आागान्वीखा समसो, मलमसीसिषाम सो! 
कामिनी--तुम षयो मुद्ध दुखिया के पे पदे हो? मुरौ न सतायो। नही 
द्रसङा खमियाजा उढाभोगे 1 
सय इन्स्येवटर मारे गृस्से दे यहा मे चखा गया। 





वीस 
चौ अध्याय 


गुनिया का पाजीपन 


रातको यामिनी ने कसीमन को मिरी के कोरे वरतनो में लाना यिराया 
गौर बाग के चवृतरे पर कुरसियो पर॒ वैठकर इुनिमां कौ वाते करती यी-- 
कि मानि ने मके कहा--बीवी, एवः जौरत किसी व्कुराइन कै धर से माई 
ई, वुखाती हं ।कामिनीको हैरत हई कि इस वक्त रात को भरत बया क्रमे 
मआई। पूदा-कौन व्कुराइन ? मौर मौरत बया बहती ह । वह्‌ बोी--ए 
यो क्या सी हं। भित लीजे, ना। 

जोगिन भिकने गई तो देखा-अगूर की रविश मेँ एव बौरत सफेद मपटे 

पहने खडी हं 1 करीव जाकर वहा--पौन है? उसने परास भाकर बहा" 
खुरादइन चन्द्र कुमर ने भेजा हं मौर वु कहा है, इषर आवे सुन खीजिए। 
ामिनी कोने मेरी गदं मोर स बौरत ने उस वेनारौ कौ गणे रगाषे 
श्ूम ल्या भौर उसने चीख मारके कहा--चौकीदार दीडो। जव तव जोग 
दी मौर भरतं पहु मौर चौकीदार आये तव तक उसने फिर मके छगाना 
चाहा। भौर कामिनी ने जोर से चीप मारी ओौर चौकीदार मौर परीमन भीर 
ब्रह्मणी, जो साना पदाती थी, सौर वारिन यह्‌ राव पटच गई , भौर बह भौर 
भागी) चौकीदार पीठे दौडा मगर न पा सका। 

यरीमन--यह क्या भेद धा? मौरततो न थी। 

वामिनी-ओरत नदी जी, सासा मठा-चगा मदं था। 

सरीमन-- (दातो तके उगली दवाकर) अरे 1 तोवा, 
कोई भूत-परेत था। 

माहिन न० १--यह साया विधरते 


तोवा। मै समक्षी 


? यपदेमदोवेपटनेथानरि भौरतोषे? 
माभि -जौरतो के। मेने पचान टिया। परणो दरया समियागा उटा- 
ये 1 अगर सूरत न यदछ जायतो हमारा किम्मा। मेरापु नदी गषा। ठ्न 


म धो षौ लको नटी जो पूरा बदला न दू, भाज गेलौ सौवदमत्तव्र। 
मेत ता वटेजा दत एषा। 


मारन न० २--भाज यद नदं वात ट 

मामिनी--दपपौ पूरो-द्री तनवाव ह्मी । बम देनी जाभ। 

यरीमा--मौर्‌ यादौ मये चमे हे मगर दूत्तपषिः की भात। ॥ 

मामिरी--मे हो मै पाय गई सौर पृष्टा, महौ ने सद्र, मौत श, 

दम, सग रने ददै जा को-रिपट ग्या, शौर पौव प्रर रोत्री रमे बृ 
मैं पह्पात एवा! 


शु म्म, 
यटीषीयारि मते शोर मयादा यग यदी हटया। > 
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इतने मे वृढा भगवाला आया । उसने सव हाक वताया करि मे दुकान बढा 
र्हाथा। ददार के पास एक मर्दं ते मुखिया माछिनि यात कर रही थौ। द 
मद ने कपडे उतारे भौर गृरुथिया के साय-साय इस तरफ़ चला । रास्ते मे मने 
देता करि उसके कपडे गुचिया ल्य खडी हं मौर वह्‌ पवरिया के दरख्त के पास 
सड पहन रहा ह+ मे जानता हवि वह भोरतो पै कपडे पहन 9. 
गुखविया फो निकाल देना चाहिए । इस कावि नही ह कि बहू वेधियो भे रहै। 

यह्‌ सुनते ही सव मौरते जाग हो गहं भौर गुखविया को कोसने ओर बुरा- 
भणा वहने लगी । चौकौदार ने मुखविया को पुकारा तो दर से उसकी भावाय 
आई-आती ह 1 सवको यकीन हो गया मि गुरुविया की वारस्तानी ह । जब 
गृ्विया आई तो उससे पूा-चू बहा गई थौ । भावे बाये-दा्ये वताने ख्गी । 
स्वने केदेकी मौर सूय आदे हाथो च्या । 

षी वात भक्तेमानसो कौ मौरतो मे न करनी चाहिए 1" 

टनापा कहौ मौर करो! यह सोषडी गजी हो जायेगी ।' 
7 शको दूव मरना चाहिए) मालिनि ह या किसी वेसवा कौ नायका?" 

सको घर पे निकाल दो, मुई माल्जादी बुटनी, अपने भतार को केके 
माई धी 1" 

भरी यह मौरत कौन धी जिसको तु कई यी? ओरं तेरे देस मे एेसी 
ही होती है?" 

गुखविया मालित ने तुनुककर इन सव याता का जवाव यो दिया। गरे भै 
भाग्या जानू, उसके दिलमें पाप ह) सीधी ओरत, धिसी के दिल ना हाल 
क्या जानू? जौ जानती कि मदं हे तो दादौ पक्ड के नोच छेती1 

देर तक यही बहस स्ही। सुबह को कामिनी न घरवार ब्राह्मणी भौर 
माक्तिनो जर नौकोदार के सपुदं विया मौर दर्णा कौ गाडी पर सवार होकर 
यारिन भोर करयैमन को साय केवर गाँव चछी। रात षो भगवाले से कछ 
कह यई थौ, जिसका हाक आगे चलकर माटूम होगा । 


जव गाव मे गाडी दाखिल हुई तो कदीमन इत्तला करनं के छवि अन्दर 
गई मौर वहाँ जके रात का सव हाल कहा, फि गुल्विया मालिनि ने जोगिन 
विचारी कौ आवरू केने की पिक को यी दुर्या गौर धनो को वडा बुरा माटूम 
हमा 1 भौर दुर्गा के पति जाला शादीलाठ को भी वडा गुस्सा आया। जव 
नामिनो गौर्‌ बारिन सदर आयी तो कुर्ग योर धन्नो खुश-घुश मिरी । दादी. 
खल ने भी कुक्कर प्रनाम दिया जव वैठ चुकरो तो राके वाकएु वा किकः 
छ्डा। 


दुर्गा--वीवी हमारा वस चे तो इस वात कौ कोलिया करे कि इस भाक्लिन 
मृई कौ लासन फडवत्ती नवर बावे । 


स 


„> 


२२० कामिनी 





जौगिन--ए वआ, इतने दिन तक हमारी सगत मे रहकर इतना कोष ! 
देभारी हु राय हं कि जो अपने ४४ दी करे उससे नेको करे । 

खाछा--जोगिन साहव, तुम फरिदत बयो न हई । दूरी सीरत होती तो 
उस्नका अपना जहु-पसीना एक करती ! दातो से वोटियां नोचती । भौर "तुम हो 
कि उफ नही करती! 

दर्गा-- (साला फी वीवी) बुरा काम किया दस्र ह्रामखदी ने। मुंह पक्ड 
कै कषुल्न दे एसी गद ओौरत का। खास परे मदं को भरत के मेस म जवान 
मीरत से मिल्वा दिया लका ल्गादे एसी को] 

जोगिन--मालूम होता है परमेशर मेरा इम्तहान ठे रहै ह । मगर गव 
तक तो मं पुरी उतसै। आगे का हाल किसी को क्या माटूमहं। विस ने सच 
कहा हं “काजानों मोरी का गत होय!” सिवाय परमेशर के भौर कोई नही 
जानता । हमने पदा मौर सुना हँ कि जिन ओरतों कौ नैकी की रोग कसम 
साते भे भौर दुगा मीयते थे कि या सुदा, ए परमेशर, एु देवी देक्ताओौ, 
ए पीर पयम्बर, जसी नेक वौवो, जसौ पतिव्रता फक्लानी आौरत दहै, वैसी हमारी 
मौखाद, हमारी वहूवेध्यां हों; भौर वही गौरे विगड़ गर्द । एसी कायापल्ट 
हई किकुखसे कुठ हो गया। इसमे कोई गरूर कौ नही ठे सक्ती । बडे बोर 
का सरे नीचा। 

वारिन--अच्छा उसकी वदनीयती थी कि नही? 

जोभिन--मे जव तक उसकी नीयत से जच्छी तहु वाकिफ़ नह, तव तक 
उसको वदनीयत नही कह सवती । ४ 

लोला--यद तौ जोगिन साहव आपका विक्कुल ही सीघापन हं। 

जोगिन--जी नही, सीधापन नही हँ। मं सच कहती हूं ॥ यह्‌ आपको 
मयोकरं मालूम हुआ कि उत्तकी नीयत खराव थी ? शायद वह इसी मं मेरी मलाई 
समक्षती थी । श्चायद उसकी दिर से यह रायहो किं भं नाहक अपनी जवानी को 
जगल भेदान वयावान मे ताह कर री हं, भरे छिए वह यही वेहतर समसत हौ 
कि भ किसी की होके रहू--भपनी जिन्दगी तल न होने द्र । भगर महं उन 
भिसी लालच से नही किया तो हम उसको वदनीयत नही कह सक्ते ।  _ , 

दुर्गा भला एक राड वेवा जवान ओरत को एक मदे से जौ चद जवान ६ 
इस तरह भिकाना कौन-सी नेक-नीयती दं? 

जोमिन--दायद उसका मतल्व यह्‌ हो कि मेरी गौर उसकी शादी हो ५ 

दर्गा--ए यह तुम क्या हती हो, जोगिन 1 हिनदरकीबेवाकी दादी मसी ॥ 

जोगिन--होती ह । मौर होती थी, ओर यास्व के रू से जायज हं। 

दर्मा न॒ मानेगे। सितम जाय! १ 

ध कताव से ओर ध पडतो के कयन से सावित करद ! 


कामिनी २९१ 


काला--हम मान्ते ह कि जोगिन सहव कौ यात सही ह! भव रस्म नही 
है, यह हमने माना । मगर हिन्दुभो में वेवा कौ जादी नाजायय ह) 

जोगिन---अव भी वरावर होती ह} पूना ओौर नासिक खर कारी के वाज- 
वा पड्त्यि ने सुरे बन्दो बौर कयो ने चपि तौर पररायदीदहै षि वेवा की, 
शादी शास्य के रूसेमना नही हँ! मगर इसका रिवाज एसा उठ गया ह कि 
व एेव स्रमक्षा जात्ता ह । 

दुी--एकः यातत पृषु, जो दुरा न मानी \ 

जोगिन--ूषिये 1 मै समज्ञ गई} 

द्गी--मच्छा, फिर, समज्ञ गई तो यव्रामो। जो बुराही नही स्मक्षत्रीतो 
पुमने यह जोग क्यो साधा, मोर अकेटी क्योहो? बुरा मानने की वात.नहीहै] 

जोगिन--बुरा मानने की कौन वात हं। बुरा तो मानती ही नही । देखिये 
यत्र गहै किमि वेवा की शादी क्रो बुरा नही समञ्लती, मधर मैने दूरी 
शादी दप सववसे नहो को करि शूक्मे दरे मदं को अपना दला न बनाया 
जाता । वैसा मुन्चे इस ससार मे' अव मिल नही सक्ता । मुके जो मोहव्यत उसकी 
थौ उका हाक मे जानती हं मौर परमेश । हाय, म उनवेः याद दूसरे मर्द 
को मह्‌ दिला । उ्षकी सेज पर वीवी वनके सोदध । जहरखाष्ूः मगर यह 
न के मे उसको (हस को मादा फो दिखाकर ) देखकर सोचतती ह मि हन 
भानवरो क इतनी मोहव्यत अपने जोडे से होती ह भौर हम इन्सान हौकर एसी 
वेयाई पटो आंखो पर रख छ फि प्रेमी परति के वाद दुसरे मदं षै साय जाये} 
हमे भगर कभी एसा सोचे तौ हमारी भौकाति प्रर छानत। 


दर्मा-वस, रेष हौ सक्को समक्षना चाहिर्‌ ! 

जोगिन~-पांचो उंगच्ियां बरावर नही होती है1 याजौ मौरते एसी होती है 
कि वहे मनात दूती है मिः पत्ति भर जायें तो गुरुर उडाये, परति 
से जिनका दिर नदी मिलता, गौर रुपया साने को, घर मे वहत होता हं भौर 
द्लिकी भौ बद होती है, बह जरूर चाहती द्ुषि पतिन रटैतो खूब हो, 
भजे से शुर खे" एक पति नही, धस हो जपे ! याज देसी होती हैष 
चनम षद्रकिते वाप माई उनको दुसरी शादो करने पै चिाफं नदी होतेभौर 
वह्‌ अपनी भाई ईसी में समञ्चती हे । 

दर्ग--बुरी बात है नि नही? 

जोनिन--अगर्‌ जरत नेन मे साय रह्‌ सदै तो कोर द्रत नहो दै, भौर भमर 
गर्हसे तो वदचल्नले जनेन्ति यदी यच्छा वि दूसरो घादीवर टे) 

छखा--इड वान को हम मानते हू } 

जौिन--विठनैः चो जृत्म कौ वात 


है कि सात यात यरय षी यच्चा, 
मौर द्रस्ता मर मयो, खीर वह्‌ तत्रा दो 


गर} चमर करोडपत्ि है, तो उन्न 


_--_-~--~~-~----~~--~-~-~-~-~-- ~~~ ------- 
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दुनिया का कौन राम ह, गौर अगर गौदनी की तरह जेवर से ख्दौ है, तो 
उस्तको क्या सुखं ह! सोने का कौर भी कोरईलिलाये तो क्या। हाय, पति पत्िही 
ह, नही तो जिन्दगी त्ख है, जौना वेकार1 हा, अगर दुनिया को कोई फायदा 
पहचाएु तो अलवत्ता अच्छा है, वेवा की जिन्दगी इसे वेहतर मौर किस काम मेँ 
भा सकती हं। 

छाला--हेमन जव अखबारो मे रनवीर सिंह कौ खवर सुनी तो रोनाभा 
गया। बडा गम करिया था। सौरसचयोह कि बडा ही जीवट का आदमी था। 
सूरमा जिसे कहते ह । तुमने वेशक सच कटा हं कि एसे शहर के वाद दूसरे 
मदं वौ मुंह दिखाना गूनाह है। 

जोगिन--( आंखो मेः मांस भर कर ) क्या जानिये क्या याद आता ह 
जव सोचती ह, तौ प्हरो दिक कावू मे नही रहता, उमेड आता द । मेने सोचा 
कि मक्त कयां करना चादिए 1 सोचते-सोचने सव कौ इजाजत से यह काम शुर 
तिया, कि ईसाई ओरतो के साथ घरगिरहस्तौ कौ वहू-वेदियो मे जाऊ, उनको 
पदा लिखा सीना परोना सिखाॐं, काढना वताॐे, मो जुवं बनाना सिषाङे। 
रात को कुटी मेँ आके पडके सो रहं} उसका नाम लूँ। मोदा क्ञोटा खाना खञ्ञ। 
दो धडी जोडे के इस पयियर से दिल वहां कि जो सृक्ञ पर पडी ३, वद 
इस विचारी पर पडी द। 

सासा--यह तो बहत ही मच्छा आपने इरादा किया । जव तो भलेमानत 
रोग गपनीः बहू-वेदिो को वेतवल्लुफ भापके यहाँ भेज दंगे । लडकियौ के मदरते 
अवध मे ह्र चिमे है। मगर ऊचे धरानो कौ ढकि नही जाती । एेब 
समद्ती हं । ोरियां भौ ब्रत भेजी जाती है, पढाई भी प्त होती है, किता्वं 
मी मुषन दी जाती हे। मगर गरीबो यौर नीच कौमो की ल्डक्यौ के सिवा भौर 
कई नही जाती । वेगाखिो मौर पारसियो की लडकियां ईसादयो की रडबियो 
क्के मदर मे जाती है1 मगर इन दोचो कोमो ने हम छोगो से सूपडपने मौर 
तालीम में कही यादा तरक्की की है हम लोग अमी उनका मुकावला नही कर 
सकते हमारे मुल्क मे तो अमी तक असर मदं देर पामोगे, जो मा तौ बडे 
दसफदे बौर रश्च ह मगर जादिल हं गौर सक्सर मदं दते पामोये जौ भरतो 
क्ली तालीम के दुदमन हे । मला एसे मदौ से कव उम्मीद हो सवती है, वि अपनी 
लदियो को ताखीम गे । अक्सर मदं भी एते वाकी दैजो यमं बे विवाद रै 
छंडको तक को अग्रे की तालीम से दर रपते टं, ल्ड्रियों की बैन यदे? 


२। 
दुर्गा--क्या वमाच्या में वेवाआ की छादी जायज ह क त 
जोगिन--नही 1 सच्े-मच्छे पे हिषे वमालिो त्व्म भी इसकी रस्म नदं 
है हौ, ब्रा्यो जो उनत्रे हां एक धमिव विर है १ यादीन््याहको 
रखते द्1 मिन्द्र मखावारी नाम के एव पारसी विद्वान ई! वम्र मे इ 
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बहव बडे भादमी ने जपना जीवन वेवामो की भचा मे लगा दिया ह] इसको 


कृते मादूम हता हँ कि हयार वेवाओ मे एक भी इस सवव से आकारा हो जाय 
करिचहयेवादहो शरद) 

र्मा यह तो हवर्मी की वात ह ! जिनके पत्ति वल्के पर मौनूद ह, षया 
यहूनेकदी रहती हं । भगर च्याही हई भौर्ते सव नकी का जामा पटने र्ती 
रौ भे शूर कहती कि वेवाओो कौ भो द्यादी होनी चाहिए 1 ऊेकरिन हमको इस 
वतका दावा कि हिन्दरकी वेषा के पावं घौ-धोकै पिये । मौर यौ नैक- 
बन्दर बद ओर बद-अन्दद नेक" तो सव कही होती है । 

जोगिन--यह्‌ सच दै1 हन्मो को वेवाओ विवास्यो पर जो सस्तिौ 
हौती दः उगको वदी शेख सक्ती हं, दूसरी नरी शे सवती । मगर श्न सपितिमो 
छे उन पर चामखा जुल्म होता हं या नहो, उनका दिक कुढता होमा या नही, 
मर जाने को इस चिन्दगो से गच्छा समतौ होगौ या नही" चरूर चमस्लती 
कगौ । क्वा परमेशर ने इनको नही यनाया ह? भया उनके जान नही ह, हाय। 
उन पर्‌ यह वमा कम मुसीवत ह कि राडमयेवा हो गई ? उनको दरार ओौर 
सागर देना बराहिए, न मह्‌, करि ह्र कदम पर जौर हर बात मे हेम उन षर 
साबित करे कि वह वेवा द! हाय, यह षया बेरहमी हँ । यह ह्‌ कंसे प्फद 
हो गये है। ह चगे खाँ हराकू्‌ की, मादते हमने वयो सौस ली है? इन वेगुमाहो 
षौ जानक हुम वयो दुदमन हृए हे 1 उन्दने बया कम्र भिया है? बौर सवको 
भाने दौ। जिन वेचारी मालुम रडगियो ने दरहा फर मु भी नदी देला--हाय, 
भानत भी नही कि दहा किसको बहते ह, सास क्या चौज है, सुरा कैसा होता 
ह; जो सिं सतनी गुनहमार ह कि उनवै अनजाने मे, हमारो मीर तुम्हा वेचचूफी 
ते, मेवद फेरी गई उन छार पे वन्वो का देवा हयो नाना क्षितमही तोह । 

दर्गा--हा, यह तो सघ कहौ हो। उन सन्ही-नन्दी मामूमोकी प्तौ फिर 
भवतौ न फेनी चादिए ! धिसी केः सामने हेतो ताने दे चिः वाह्‌, अच्छो यातत 
सीसी ह! { 

खाला--हम त्तौ विधवा विवाह फे िकाफ नदी है। 

जोगिन--बोर पदा-लिखा इसके त्विकाफ न रोगा। 

दर्गा-सस्नौ तौ वेचारिगरो प्रर यडी छती हं! एव वम सपने दी कध देखो, 
राभ मरतो थो ओर अव किस ह्मे दहो! 


जौगिन--द्म पर पडी हैषयेषो हम क्या पर) 
॥ सस्--मुमोवत ओ याप षदप्रटीवट्तो किर टै मगर यापने दम द 
भे धिवामा यमं भौ सूव मिमाय 1 

जोभिन--अपने दौ पको {दल बटेव्यनं के स्यि बिया, 


एखन नही 1 अ म 
६ 
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छाला--इसवा पुत्र तो मरनेवे कौ मत्मां को पहचेगा। 

जोगिन--(आंसो में साँस भरकर) तुम्हारी कामना परमेदवर सच्ची करे । 

खाठा--जौ तुमने सौपा या, उससे स्ना फायदा प्टवा र्ही हो कि पच- 
कौमी आदमी तुम्हारा जस मानते हं। 

मोमिन--हमारे रवव से जो पिसी वा कायदा हये तो उससे त्यादा सुग 
हमारी भौर क्या हो सक्ती ह्‌ं। 

दुर्गा-फायदां तो तुमसे एसा ह मि हमाया दी दिल जानता ह। 

चार वजे तक श्नान भौर सील की बातें होती रही। चार वजे वाभिनौ 
ने इन सव वैः साय पाना साया ओर विदा ी। लाला शादीलाल ने सपना 
एक ्षिपाही साय भर दिया गौर उसको हवम दिवा भि जव तव हम न वुल्‌ 
या यह विदान दे, तवय तक रात-दिन वही रहना मौरजो हुक्म दें बहु वजा 
लाना। यामिनी से चरने कवन घप्नो ने बहुत चिद की कि यही रह जाभो 
शायद वह फिर किसी बहाने से याये अओौर गुलविया को तुमने निकाल बाहर मी 
नही किया हं। परादीलाक अर दुर्गा भौर करीमन ने भी कई वार र्हा तो 
कोभिती ने व्हा--ताफ-साफ गह हं किमेने पने भाई ओौर देवर वौ बुलवाया 
है। जव वह आगे, तो इस माखन को परी स दी जायगौ ओर जौ बद मादमी 
अरत यनकर भाया था, उसको भी मेने पहचान छिवा हं । मेया भाई मौर 
देवर उसके गर्फडे चीरके धर देगे। आप देखती टौ जाए । 

विदा केकर जोभिन वाग मेः मायौ । -रात भर सिपाही सौर याडीवान बौर 
चौकीदार ओर दोनौ मालिनो ओर वारम ओर ब्राह्मनी आर भगवाके ने सू 
चौकसी की। सुबह को वामिनी का देवर मानर्सिह भौर भाई व रिह 
ओर पद्मिनी, बडी बहन शिवरानी ओर कमला--यह्‌ काफिछा भया। द 
तक कुल हार इन सवने माछिनो ओर चौकौदारो भौर मगवाके भौर वादिन 
यर्‌ ब्राह्मणी से सुना, ओर उस कटनी माकन गुलविया कै भी बयान कलम 
वन्द कर खये । आर्‌ इनरविकम सिह को वाग मे खोकर मार्ह भो १९ 
सवार हुभा, आर यहु जा बह जा। / 





पच्चीसर्वां अध्याय 


उमिर सटी थोडी, मज मन राम 1 
उनके चचा दाकुद गुढवौर 


के उाकुर रुस्तम सिह मौर ध 
रनवीर सिह के दोस्त ठाकू जहा मर हवा लाने गये 


सिह, सी० आई० ई० तीन महीने चक समुन्दर श 
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ै। उष्ट्रो नें सखाह दो थौ कि युद्धवोर सिह की तन्दुरुस्ती के चिमे जरूरत 
दैफिदे तीन महीने तक समुन्दर ही मे र्द रुस्तम सिह उनके भतीजे भो 
साप गये धे। तीन भहीने ऊ वादं वापिस जाये तो वकमद्र सिहं के परहा एक 
दिन स्तम दिह्‌ मेहमान हए ! अवि ही कदा--मई, रन्बौर मौर गुमान सिह 
मौर इृ्रविक्रम सिह फो बूल्वाओ। 

इतना सुनना था कि वरभद्र सिह कौ आलो में ओंम गा गये। मेहमान का 
अम्नवाब उतरवामा, ओर कहा--दस यज गये ह। गुसल्ेखाने जाके नहाईए, 
खाना सायं । सव दोस्तो को बुखवा लंगा । भाप खाने-वानै से तो फरागत 
हृनिए । उन्होने कहा--मईं धवराहट क्या है, अभी तो दस हौ वजे है। चायः 
मौर रोटी मौर ममन स्टेदान से उडाके गधि ह1 चचा कौ गवि पर भेजा, 
हमने हिरी खाई ओर यहां आये। मै तो तार अरूर भेज देता, मगर पहुले 
गर्हा उतरमे को इरादा न शा! 

बठमद्र सिह चाहते थे फि रस्तम सिह पहले खाना खा क्त, फिर मौर वाते 
हो। मगर उन्होने एक न मानी। कहा--हम कषम साक गामे है, कि भाज 
रनेवीर सिह हौ फे साय खाना खाठुगे। ऊखूर बुखाओ गौर जल्द वुलवाभो । 
वलमद्र सिह ने फिर इसरार किया कि तुम तो पागल हो, कहना नदौ मानते। 
फे, भाई खाता खाच, फिर चठ्के देम तुम तहतील्दारं करो भी पकड़ जदुये 
भीर इनदर विक्रम दि को भी! 

उनके दोस्त ने बिगड्कर पूछा--भौर रनबीर सिह को? 

उन्होने बहा--रनगीर सिह तौ लडाई पर गये ह ! रिसाल्दारं हौ सये ह 
न। कहने को तो बलभद्र सिह ने इतनी वात कठ दी। करीव धाकि फूट 
फूट के रोने कें; मगर चन्न किया, कि ये अभी सफरसे चके माये है; यह 
मौला रूगेमा तो गज्ञवदही हो जायणा। खानान-दाना खा दे तो इन्द्रचिक्रम सिह 
या गमान रिह से कँ कि भई अव इनसे न छिपामो। रुस्तम सिहिको क्या 
मादूम धा करि जिस्र दोस्त के बारे मे वाते कर रहै हं उसके भरने का तार 
मुद हई आ चुका । वरुभदर सिहं का जरम उस वक्ते हरा हो गथा । कहना चाहते 
थे कि--अरे यार किसको पृते हो } मव उसका ठिकाना कही । मगर चस 
शली खार से खामोश हो रते ये, पि खाना खा केने दो--वह्‌ दो घडी पके 
सुना, तो क्या, मौर दो घडो वाद सुना तो क्या! कौ खुशखवरो तो ह नदी 
किं दोस्त वै याते ही उसे कटाः जाय। 

सस्तपम--पीवो रनवीर सिह कौ इतनी प्यारी है कि हम समक्षतते धे यह्‌ 
कमौ दिसते मे जानेका नाम मीन तेगा: भाज विलोचिस्तामे भेज दिये गये, 
करू मह्टा मे त्तायनातत विये मये\ 

बेलमदर सह्‌ रोदेनेको ये कि यह्‌ ष्या कदं रद्‌ हं ! रयोर सिह कट गेचासय॥ 


[क 
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सुस्तम--हमने वामिनी कौ तस्वीर भी नही देखी ! वदु वार रनवीर सेका, 
ओर वह दिानेको भी था, मगर इत्तफाक1.. हमारी भावज कहती ह कि 
शमी हसीन ओर देखी हौ नही । 

बलमद्र वहु बात को टाल्ते थे। 

रस्तम--मं सोचके आया थाकि रनवीर्‌ से कगे कि कामिनी का न्नमकडा 
ह्मे दिवादो ! कोई भौखाद हई? 

बलमद्र--नही, कोई नही । 

सुस्तम--उम्भीद हं ? 

बकमद्र--भगवान जाने। 

रस्तम--रनवौर के ठडका हो! तो हम उसको भौर अपने ख्डके को साय 
ही साथ छन्दत रवाना करे। 

बलभद्र सिंह नै फिर रोना जन्त किया। दिल में सोचने च्गा, कि हाय 
रुस्तम सिह्‌ किस खयाल मे हु । रनबीर सिह्‌ वेचारे के यहां, अव छ्डका होना कंसा | 

रुस्तम--मखछा कामिनी उनके लडाई पर जाने से खुश हैया नाराच? 

वलमद्र- मालूम नही 1 

रस्तम--हमते कुछ फरमादशे की थी कि येये चीरे छेते आना, वह हम 
नही लाये। हमसे बहुत बिगढेगा। खत-वत मात्ता ह ? पता क्यः है? 

वलमेद्र सिह जल्दी से एक ओर कमरे मे चले गये मौर वहां जके बहुत 
रोए। नौकर देख रहा था, वह्‌ समक्ष गया कि रस्तम सिह जव से बाहर से 
याये ठं उनको अमी रलवीर सिह के मरने को हाक नही माचूम, सोद-खोदके 
पूछ रहे ह । भौर ये विचारे टार रहेये\ अव रोना ही गया1 खैर आंत 
पोछकर अर मुंह धोकर रुस्तम सिह के पास गये, मौर कहा--यार हम कलसे 
भूखे हं 1 चरो खाना लाखो] पटले तो रुस्तम सिह ने बुरा भेला कहा कि 
बडे मरभुले माटूम होते, उत क्त सेसौ ही दफ़े क चुके ए भौ षया 
भूल 1 चलिये, साहब, चल्िए्‌। हम कहते थे कि गुमान सिह भौर इनं विक्रम 
सिह भी आ जाते तो सव साय ही चरते। क्म 

बलभद्र मे कहा--जी ह, बह खयं आपके लये जव तक वेठे होगे 

गर कि इस रदो-बदले के बाद खाना खाने बैठे । मड भौर भवाव, ओर 
चुपठी हई रोधि मौर माच का साख सौर उरद कौ दाल भौर मृगं का 
कोरमा थौर चटनी खाने फे साय । बलभद्र सिंह ने पिर्स्वर कौ गीमर पौ ओर 
स्स्नम मे ब्राण्डी। £ 

चक्मद्र सिद ने मुमान सिह मीर इत्रविक्म सिह कौ छिख मेज फिरस्तम षिह 
अमे ह। यमी सेने उनसे रवीर सिह मरहम के यारे में कोद चिक नही क्रिया 
ह तुम रोग मी बाओ। भरम का रुक्म चिते हृष वर्मद्र दिक 
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आलो में नर खवडवा वाये बौर ओर दोनो दोस्त भी मरहुम का खषज पठ 
कर आंखो मे मस मर लये--जाज रनवीर पिह को हम "मरहम कटते है । 


ये दौनौ खानासतिदहौ ये कि वह दोनो (गुमान सिह यौर इन््रविक्रम सिह) 
मा गये! 


शृस्तम--( चडे तपाक के पाय }) वचा विरादरः गायो रे भाई!{ {इद्र- 
यिक्रम सिह को आहस्ता से रप्पड छगाकर } इन गाखो को ये हाय दढते पे। 
भमान सिहं की टोपी सरसे फेककर) हमारे सामने टोपौ उत्तारकर आया 
कर, भौर जूता उत्तार! यू कारा सूर ! 

इ्द्र--कहिए कब माये ? 

रुस्तम--जव आपकी हमशोरा ने बुरुवाया, तव॒ आये 1 

गुपान--अम ठकुर युद्धयीर सिह कौ तवीञत का ष्या हाल ह? 

रस्तम-- (गुमान रिह कौ जाम देकर) लीजिए, ब्राण्डी तो पीजिए। 

गुमान-- (जाम लेकर) हमे पसन्द नही ) (पीकर) स्दिस्की मच्छी होती है । 

रस्तम-- (दसय जाम इन्द्रविकम हे की तरफ बढ़ाकर) सीजिदए्‌ 

इ्ध-शौकं कीजिए । मेने तो छोड दौ। मृद्से इसरार न कीलिए। 

सस्तम--आपकी रेषी-तैसी । 


बरभद्र-भई नसे द्रसरार न कगे) इन्दोने वाकई कोई तीन महीने से 
नदी पी। इनको माफ कीजिए! हम भौर गुमान तो साथ दे रदे ह, 

खाना खाने के वाद सव कमरे में जाके व॑ं भौर पला होने च्गा। 

सत्तम (इद्रविक्रम से) रनबीर रिह का छतत वब से नदी मागा? 

इन्द्र ने गांखो मे आंसू छाकर एक ठडो सांस भरी। 

गुभान सिह--किसको पूछते हो ? रनवीर सिह बेचारा। 

इतना कहना था कि गुमान्‌ सिह को आंखो मे थामू गा गये। 

इन्र--(रोकर) रनवीर सिह दग्रा दे गये। 

क्स्तम--(शोर से) अरे!! 

अचानक ही जौ इतने पुराने दोस्त, बस्कि कंगोदिये यार कटिये, उसके 
मदने की खबर सुनी तौ बेहद ताज्नुब हमा । बस, "मरे! का चपज तो मुह 
से निकला; बहुत जोर से “यरे! जंद्कर एक हैरानीनसी में दूब गया । उसके 
वाद दिल पर रज का एसा असर हमा कि जोर से एक चीव मारी भौर रोना 
शुरू किया तो उन्त॒ करना मुर्किक धा। सेते-रोते हिचकियां वेध दं । सू 
देर तक नही थमे। चारो रोते ये। कोई किसी से बात गही करता या। गौकर 
मे जवे यह्‌ कंफियत देखी, त्रो पानी लामा मौर सव को भह धुखाया ओर्‌ 
तौच दिथा। मुंह धो ओर आमरु पोकर रइस्तम सिहं मे एक ठंडी ससि भरी 
भौर कटा--द््य रनवीर, भरे मह्‌ क्या हो गया! 


--~-~-------~------~-__-~~-~_-~_--__ 
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रुस्तम--{वलमद्र से) यह क्या हो यथा, भाई1 

चच्मद्र-(आंलौ मेँ र भरकर) विजली गिरी 

रुस्तम-दाय मं कहता था कि रनवीर्‌ सिहं के साय खाना षाषेगे। 
(सेकेर) हाय फो । भरे यार रनवीर सिह {खड़े होकर) मिस्री कोने 
भाजा। (बहुत सेक्र) यह कता गौला स्गा। 

वल्मद्र-हम सछोगो के नसीब्र। 

गुमान स्हु-- (माँस वहाते हए) इन्द्विकमं सिह ने उस्न दिन से शराय पीना 
मौर गोश्त साना छोड दिया । घुक्वै काटो गये ह) वेल्ओोर सिह फी वीवी 
रोतेरोते अन्धी हो गहं! यानी वाकई अन्धी ही दहो यई, एक गाव ते किच््रुल 
नदी सू्नता। दूसरी आंख से कुछ योही-सा दिखाई देता है। 

इस्तम-- (मसु पोछकर) क्या दोस्त आदमी था। यह्‌ ष्या हमा! 

षए्--वडा किप्सा है। जग में क्या पूते हो, क्या हआ! 

रस्तम--भेने आते हौ पटे उसी को ददियाफ्त क्या, पि रणवीर श 
युलामो (ण्डी आह्‌ खचकर } वलमद्र सिह ने पहले तो कुछ वहा नही । वाद 
मेहा पि जग परह, बहु रिसते में नौकर हौ गवे! जो वातमे प्रूछताभा 
उससे थे वच थे, गौर वास्वार रा देते थ, मौर बडा सर क्सतेये रि 
सना जल्दी सा छो! हाय हाय) वडा अधर हो ग्या) 

दद्र--वदी नोक का उद्र था। 

मुमान--छत्रिमौ की नाव। 

रस्तम--देसा शोई पैदा नही हमा पा। (षर विक्रम ते) हाप, पुमे भीर 
यातो रोना मातादौ है, दुदमन तक रोने होगे। मगर मुशे पुम्दारी महम 
विचारो कौ हष्ट्तपर वडा ही राना मत्ता हूं। 

इनपित्रम पिह फो मखा मतर फी धार बह षी) 

यलमद--अरे मिमां पियति रेने हो) मौर दम मी ररे हतो वेव 
ह यह हमाय दस्वदही न वा। देस्ठ होना तो वनी कद दा देता? 
मभी न देना) मगर बह तो पक्या दुरम घा! भौर शर यै पयादो ईर्मा 
दरी दन पिचारौ षा या। 

गुमान--पह क्दौ की तण्ड 

इम्तम--दोना जरान मे गरहयुरी। 

सम्नम--मागकण तुष्द्परे यहां ह नि गगरा मे? 

इृद्र-(रोते हए) न मारे पटा हं क मुगरात्र म। 

दन्डम-- {नार्व मे भारर) षया 


* 11 [1 1 न 


बै ॐ 
रके सेव एदम्थ्मि म्द के भात्‌ दे षरे ठे साप गष पद भोर 
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सरमदर पिद भौर गुमान रिह यारा गये 1 कामिनो विस मदं को वागर्मे 
मेही आने देती थो। मगर जो कोई उनके भाई या देवर कै साय जता था 
उको नदी रोगरतौ थी। जि यक्त ये लोग वाग कै मन्दर गये, तो मजव 
दाटत देसी । एर हस की मादा नुग रहीरहै, शीर याग भर भें सक्नाग पडा 
हमा ह। मालिने दूर अपने काम मे खगौ हृद हं) मौर एकः कमसतिन नाचुकृ- 
वदन भौरत गेष्एु वपे पहने हए, हाय मे छोटी-सौ सितारौ किये मादिस्ता- 
आहिस्ता वजत है, भौर यद्धे हरत के साय श्रुमती हू गातो ई-- 
मज मन राम उमिर री पोड़ी! भज मन राम। 
चार जनँ मिक ठेनेफोओआपे, लेवाठकी री घोड़ी । 
जोड़ छवदिया उन फक शना, जैसे विदरावनकी री छोरी। 
भज मन राम उपरर रदी योषो। मज मन सम। 
शीश महल के दस दरवज्जे; गान काल ने ेरौ 
आगर तोडी नापर तोड़ी, तोड़ सोपदिया निवस यो प्रान। 
भज मन राम, उमिर रही योह, मज मन राम। 
पाय पक के तिरिया रोए, विद्यूडत है मोरी देखा की जोरी 
भेज मन राम उमिर रही थोडी, भज भन राम। 
महत कवीर सुनो भर्ई साधो निन जोडी उन तोडी। 
भेज मन राम उभिर रही थोडी, भज मन रामं} 
छोटी-सी सितारौ यजाती यौर यहु भजन माती थीः 
उमिर रही थोडी; भज मन राम 
पाय पकड़ वाके माता रोवे, वहियां पकड़ सग भाई 
छट छिटकाय वाकी त्िरिया रोवे, विद्रत हं मोरी हसा की जरी 
भज भन राम उभिर र्दी थोडी। भज मन राम। 
जितने गये ये, सयक यहं कंफियत घी, कि सूमाक हाय में गौर भसु 
पोठते जति भे! यह्‌ मावा क्ञेने पर तोर का काम करतो धी) शवि्युरत हँ 
मोरी देता कौ जोरौ--मज मन राम।' रुस्तम सिह के दिल पर स अवाच 
मौर इस अन्दाच ने तीरदहीका काम किया। आसुओोंकेताररेते बेयेधे कि 
कषठ नही सूङ्चता था। 
इ्तफरके से एक वृटढा ताल्लुकदार हाथी षर सवार्‌ उधर से निकला; घटा 
ठनाठन वजाता हया । जव पास याया तो एक ओौर, ओर कममिन ओौरेत के 
माने फी भवाच सुनी । नौजवान की मावा छिपी नही रहती 1 दाम की ठीवारें 
छोदीम्कोटी थी। हयौ रोकके देखने सुया । साफ़ देता फि एक जवान आरत 
गेस्एु कपड़े पहने, फकोराना लिवाप्त, जोमिन के भेस मे ह (हाय मेँ सितारी बहुत 
ही छोीन्ठी है। इसको छेडती जातो है ओर ती जाकी है) 
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रंस्तम--(वक्मद्र से) यह क्या हो गया, भार। 

बलमद्र--(अखिो में तु मरकर) विजटी गिरी। 

रुस्तम--दाय मे कहता था कि वीर सिह के साय लाना खाएेग। 
(सकर) हाय अफ । अरे यार रनबीर सिह (खड़े होकर) किसी कोने से 
भआाजा। (बहुत सोकर) यह कंसा गोलो कगा। 

वरमद्र-ह्म लोगो के नसीव। 

गुमान विहु--(आंमु वहाते हए) इन्द्रविक्रम सिह ने उस दिन से शराबेपीना 
ओौर गौदत खाना छोड दिया। चुल्के कांटाहो गये ह। बल्जोर ह्‌ की बीवी 
रोते रोते अन्धी हो गहूं] यानौ वक्रई अन्वौही हो गई, एक आंख से बिल्कुल 
मही स्ता । द्रुसमरी आंख से कुछ योही सा दिखाई दता है। 

रुस्तम--(आंरू पोछकर) क्या दोस्त आदमी था। गहं क्या हमा। 

इनद्र--वडा किस्सा दं। जग में बया पृते हो, क्या हुआ । 

रस्तम--मेने आते ही पहले उप्तीको दरियाफ्त किया, कि रनवौर को 
बुलाओो ( ठडी आह खीचकर ) बलभद्र सिहं ने पके तो कुछ कहा नही । बाद 
म कहा कि जग परह, वह रिसा मे नौकर हौ गये। जो वाते मं पठता था 
उससे ये बचते ये, मौर बार-बार टालं देते थ, ओौर बडा इसरार्‌ करते थे कि 
खाना जल्दी खा लो। हाय हाय। बडा अषेर हो गया। 

इन्द्र--बडो नोक का ठर था। 

गुमान--छ्त्रिमो की नाक। 

रस्तम--एेसा कोई पैदा नदौ हुमा था। (इद्र िक्रम क्ते) दाय, मु मौर 
योतो रोना माता ही ह दुश्मन तक रोत होगे। मगर मून दुम्हारी बहन 
विचारो की हाठतपर वडा दही रोना आता हं। 

इनद्रयिक्रम सिहं की खो से ओतु को धार बह ची! 

बलभद---अरे मिया किसको रोते हो। मौर हम भौ रोत ह तो दवकूफ 
ह। बह हमाय दोस्त ही न था। दोस्त होता तो इतनी जल्द दग्र दे जाता #॥ 
कभौ न देता। मगर वह तो पक्का दुदमन था। भौर सव से पयादा इम 
द्नकी बहुन विचारी का था। 

गुमान--चह कटौ कौ नरही। 

रस्तम--दोनो जेहान से पर्गुजरी। 

सस्तम--आाजक्क तुम्हारे यहा ह कि सुसखल र्मे? 

इद्र--(रते हए) न हमारे यहां है न सुसर मे। 

सस्तम--(ताज्जुवे मे माकर) क्या? 
क क ५. 


1 कः १) के 


दरे सज इदयिकम किह के मामू के लबे के खा सत्तम शह मौर 
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वरमद्र बिहु ओर गुमान सिह बाय गये ! कामिनी किसी मदं को यागे 
नही आने देती थौ! मगर जो कोई उनके भाई या देवर के साथ जाता भा 
उसको नही यकत शी) जिस वक्त ये छो वाग के अन्दर ग्रये, तौ भजवे 
हारते देखी । एक हस को मादा चग रहीर्है, भौर वाय मर मे सम्नाटा पडा 
हमा है । माकिं दूर्‌ अपने काम में ख्गी हुई है। भौर एक कमसिन नायुकृ- 
वदनं ओरत गेरुए कपडे पहने हुए, हाथ में छोटी-सी सितार चिवि आदिस्ता- 
आदिस्ता वजाती है, मौर बडी हसरतर के साय जमती हुई गती दै-- 
भज मने राम उमिर रही योड़ी। भज मन राम। 
चार जने मि जेनेकोभामे, लेकाठकौ री घोड़ी । 
जोड़ लकड़या उन एक दीना, जैसे विदयावनकी री छोरी । 
भज मन रामं उभिर रही थोड़ी) भज मन सोभ) 
शौ महल कै दस दरवज्जे; आन कार ने धेर 
आगर तोडी नागर तोड़ी, तोड़ खोपडिया निक्स गयो प्रान। 
भज मन राम, उमिर रही थोडी, भज मन राम। 
पाय पकड़ के तिरिया रोए, विच्ृडत ह मोरी हसा की जोरी 
भज मन राम उमिर रहौ थोडी, भज मन राम। 
कहत कवीरः सुनो भई साधो जिनं जोडी उन तोडी । 
भज मनं राम उमिर रही थोड़ी, मज मन राम! 
छोदी-सी सितारी बजाती यौर यह्‌ मजन गातौ थीः 
५ उमिर रही भोड़ी;ः भेज मन राम 
पाय पकड वाके माता रोवे, बहियां पकड़ सग॒ भाई 
छट छिटकाम बाकौ तिरिया सेवे, विचरत है मोरी हूस्ा की जोरी 
भज मने राम उमिर रही थोड़ी भज मन राम) 
जितने गये भे, स्व की यह कँफियत थी, कि खूमाल हाय में खर आंस 
पोते जाते थे। यहे आवाज कलेजे पर तीर का काम करती थौ । विद्धुरत दह 
मोरी हेसा को जोरी-भज मन राम। रस्तम सिह के दिर पर इस यावा 
अर इस अन्दाच ने तीर हौ का काम किया! अंके तार रेते वेषे ये कि 
कु नटी सूता था। 
इत्तफाक से एफ यूढा ताल्लुकदार हायी पर सदार उधर से निकल; घटा 
ठनाठन वजाता ह्म) जव परात्त गाय ते र्कं आओरत, अर कममिन आौरत के 
माने कौ मावा सुनी! नौजवान की भावाज छिपी नही रहती । चाग्र की ठीवारे 
चोदीन्छोटी धौ) दायी रोक्के देने लगा । साफ देवा किः दुक जवान भौरत 
मेरुएु कपडे प्न, फएक्ोरानाए चिवास्र, जोपिन के मेसं है (दाय भे सितार वहत 
है छोटी-खौ है। इषे छेडती जाती दह ओर गती जातौ ई-) 
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उभिर रही थोडी, भज मन राम। 
पाटी पकड वाके माता रोवे, वर्हियां पकड सग माई 
भज मन राम, उभिर रही थोडी, भज मन राम। 
यह भजन जिसके एक एक जफ्च से वैराग वरसता था सुनकर तात्टुकेदार 
को रोना भा गया फौटवान से कहा--यह कोई वडी दुखी मालूम होती है। 
फौलवान--सरकार, कोई वहुत वडा दुख इस प्र पडा ह। 
ताल्ट्कदार-मालूम होता ह, इसका आदमी जाता रहा हँ, उसके दुख में 
जोगिन हो गई। 
फौलवान--भौर कोई अमीर मालूम होती ह। 
ताल्लृकदार--हा, किसौ वडे आदमी कौ वहू-वेटी हं। हाय, दुव भी क्या 
वरी चौज है। 
फीलवान-अौर अभी उमर मौ कम है. हूर। 
तात्लुकदार--वच्चा है, बिल्कुल । समौ उप्र क्या हं। 
इतने मेः फिर आवाज यआई-- 
चार जना भिल लेने को माए, काठ की री घोड़ी 
जोड ककटिया उन एूक दीना, जैसे विन्दराबन की री छोरी 
भज मन राम, उमिर रही थोडी । भज मन राम 
वूढे ताल्लुकदार तो सुनते ही बस रो दिये। 
दो मादमी पेद जा रहे ये गौर उनके घोडे पे पीठे घे। एक दफा ही 
मावाज्र आई-- 
शीश महल कै दस दरवज्जे, आन काल ने पेरी 
आगर तोडी, नागर तोडी तोड खोपडिया निकस गयो प्रान 
भजे मन राम, उमिर रही थोडी, भज मन राभ। 
दोनो सुनते हौ लोट हो गये। इन दोनो आदमियो ने चाहा कि वाग के अन्दर 
जाये ओर देखें कि यह्‌ क्या मेद हं! मगर दरवान ने रोका! गुमान सिहनं 
जो पोछे फिरके देखा तो दो सफेदपोश ! इतने मेः उनके कान मे आावाच् आई 
कि वहसीखदार साहव मालूम होते ह । आंख उठाकर जो देखते हं तो 
रौनकनगर फे बडे ताल्ट्कदार हाथी पर सवार। चार मखं होते ही ाल्टुकः 
दारने बदगी की भौर हुक्म दिया कि दायी को वा दौ! सुमान सिह वाग के 
बाहर गये । इन दो सफेदपोधो मे एक उनकी तहसीक का सिाहानवीस था जौ 
म बदल दिया गया, मौर दूसरा सेे्यू एवेन्ट । दोनो ने सुकके सम किया । 
मौर इधर ताल्टूकदार सहव वढे 1 
ताल्ूकदार--मृ्ते क्या मासूम था कि बाप यही ह 1 | 
गुमान--भरे सान मेः भावाच्च जाई, जव तो मने देवा । 


ही ह 1 वह तो एौख्वान ने क्हा। 
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तात्टुकदार- ह्‌ बमा माजरा ह? यह कौन दुखी अरत ह? 

सुमान--दइको न पूचिये ! इख वयत क्लेजा कटा जाता हं । 

ताल्ख्कदार- मेरी घुद यही कफियत हँ । जव से सुना गौर देवा, दिल रो 
ष््राहै। 

रेवेन्यू-एजेन्ट--हनूर, यह हं कौन विचारी ? 

सिमाहानवीस--कोई वडा सदमा पहा ह} 

गुमान-~वस, एेसा सदमा पहुवा ह कि राज छोड दिया 1 
, सिबाहा--अफसोस 1 ओर हजूर आवाज से पाया जाता ह किं अभी उन्न 
मी कूर एसी नही है। 

गुमान--प्‌ वचारी मुसीवत की मारी हमारी ही तकी ओर ठाकुर 
चलजोर सिह कौ बहू। 

रेवन्यू-एजेन्ट-अरे ! रनवीर सिह के वाप वल्च्रौर रिह! 

गूमनि--रनवीर सिह कौ वीवी है। 

तास्लूकेदार--हाय, गर्व ! हाय, हाय, विसि धर की बेटी भौर किस धर 
की बहु मौर इस हार्त भें । इस वक्त दिल का बहुत बुरा हाल है; गजराज 
पिह मेर यार ह। 

रेवे्यू-एजेन्ट--यह भीः वहत बडा दुख ह । मगर हमने यह्‌ नही सुना था 
कि (दवे दातो) जोगिन... 

जोगिन का रुप्ज दवे दति व्हा तो गुमान सिह बौले--यह भापने उरते- 
स्पते क्यो कटा? जोगिन दहोरहौ मई हं! यह्‌ तो खुरी हुई वात्त है। 

ताल्टूकदार ओर वह्‌ दोनो खों मे आंसू ले अये। 

जोगिन कां भजन सुनकर सव का क्केजा फटता था। स्वस तौर से वृढ 
ताल्टुकदार का, कि जिस प्र वीत्त चुकी थी) जोभिन की हरे तान पर उसकी 
आंलो से पट-पट सु गिरने रमे जौर दुनिया का नक्शा सांखो के सामने खिच गया । 


छव्वीसवां अध्यया 
कम्मन्‌ 
नौचन्दौ छुमेरात, मौर अंवेरौ सात; बादल की फौज, कारी पल्टन; दल- 
चादल परे जमाए हृए 1 मालूम दता या कि विन्ध्याचरु परवत से मी कटी 
ज्यादा ऊचे पहाड से वट्‌ भिरा चकेया कि जमीन क़ चूखना डाबाडोल हो 
जयगा। इस कारी पल्टन के कडकंत का नाम जनरल यज्जर या; निसके 
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कडके के मुकावि मेः अच्छे-अच्छे कडकंतो का कडका पाभी भरत्या ! यह्‌ पत्टन 
मीया कारौ कलकत्ते वालो को कहर का नमूना। दर-दीवार, दरस्त, पत्ते, जड, 
आदमी, आसमान-जमीन, तमाम दुनिया-सियाह्‌ । एक अंधरा है कि छाया हभ 
दै। इस कदर भेधरा कि जिधर नजर जाती थौ काटी जी की मूरते अपनी 
सूरत दिलाती भी। 
इस रात कौ इस प्रिया जोगिन का दिक ओर रातो से कही उयादा चैन 
मौर वेकरार था। पठ्ग पर से चौँक-चौक पडती धौ, उठ उठ वैठती थी] किसी 
पू से भैन नही आतम था। एक दफा तो विच्कुर प्रायलनसी होकर जोरसे 
चीखी-दाय यह्‌ व्या हौ गया। आधी रात तक सोया की, उसके बाद भले 
खुले गई ओर दिल मे एक हक्-सी उटी। 
जव मालिक का दिल दुख मेहो तो छौडियो, बांदियो, नौकरो-चाकरो 
का दि भला प्रयोकर सश हो सक्ता हं । भाषि, महरि, ब्रह्मणी, वारि 
सवे परेदान। बाग गो हराभरा, फला फा हुआ या, मगर उदास । 
कामिनी दीवानियो कौ तरह से सिर धूनती थी। दो वजे क वतत पग पर 
के उटी। एक भौरत साथ इई, दो भारि साय हद । वाग की रविशो मे टहने 
रगी ओर कूकने ल्गी-- 
भज मन राम । 
विद्ुडत ह मोरी हसा की जोडी-भज मने राम। 
कोई चार वजे के वकत वाग की दीवार के पास से भाकाञ्च आई 
नाही विदछुडी तोरी हसा की जोडी--भज मन राम । 
पके एक मालिन ने सुना, चौवन्नी हइ । कामिनी न यह्‌ आावाज नही सुनी, 
भौर ववस्तूर ककन ल्गी-- 
विदयुडत ह मोरी हसा की जोडी--भज मन राम। 
उधर से फिर आवा यर्ई-- 
नाही विडी तोरी हसा कौ जोडी-मज मन राम। 
माछिनि मे भव न रहा गया । कहा--यह फौन हे, जी? दरूखरी मालिक 
मौर गौर्त ने पूा--कौन? 
जोगिन ने कुछ ध्यान न दिया ओर फिर कोवलं कौ तरह वृकी-- 
विद्युडत ह मोरी हसा की जोडी, भज मने राम। 
इस आवा क स्त्म दने ही षह मावा फिर आई, बौर यवकी पास, 


सुनाई दी 


ते 


नादी विद्युडी तोरी हसा वी जोदी--मज मन राम। 
मव तो काभिनी ने जी सुना जीर ग पटे हृए1 
जोगिन--यह्‌ कैन हं? 
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मौरत--टता ह : नाही विदु तोरौ हंसा की जोड़ी--मज मन राम । 

माचिन १-्मने पहठे हौ सुना या विदयृडी नाही तोरी हंसा की जोडीः 
भज भन रराम! सगुन तो वुं अच्छा-सा भाटूम दता द! 

मौभिन-ऊंह ! होमा कोई । विदाने दो। (जोर ते) विषृढ गर्द तोरौ 
हसा फी जौडी भज मन राम!" 

उयर से भौ आवाज याईः 

मिक गई तोरी विच्ुडी जोडी, भज मन राम! 

मालिनि २-यह क्या कहता द? 

मीरत--यह ह कोन? 

मालिनि १-सगुन तो च्छा हं 1 

जीपिन--त्विढत्ता ह त्विढते दो जोरसे विहग की धुन मे-- 

फ़कीरो से यच्छी नदी दिल्ल्गी 
उधर से भावा भाई-- 


है जोगो भो क्रते वहो दि्ठमो) 
अय जोगिन मौर चौवघ्ना हृई। उसी विहाग कौ घुन र्म जवाव। 
मालिनो ने कटा--बीवौ कु हरमे फेर ह॑ । मव भवाव न देना। एसी 
अकासवानी सुनके चुप र्ते हं 
जौगिन-- (ऊंची भवा से) 
सदा क्या य माती ह आकादा से? 
(जरा आहिस्ता से } सदा--क्या--ञाती ह भा-क से? 
उसने उधर से यो जवाव दिया-- 
नही बाती मावाज आकाश से : सदां याती है यह भेरी छारासे। 
मालिनि १--अव न बोलो वीवी! मै तो डर गई। 
भाकिनि २्--मुक्षे भी उर जगता है। 
ओौरत--अव अन्दर चल्एि! क्या जाने कौन दहो कौन नदो! 
जोमिन--( बहुत ही अचम्मे में आकर } यह वया भेद हं ?--तू इन्सान 
है, या कोई जिन हैः माकि सायां! या कि मुने छडने बाया ह! 
उधर से आवा आई-- 
नजिनह न सायाहूः नाहं परी 
म इन्सान हु, कौम का चछनी 
चटी आ-देख, पीरो को करामात : 
भेरीप्यारी ह नौचन्दी जुमेरात 1 
जोगिन ने कहा--अरे! पदके तो समक्ली मि रनवीर स्िहकी रूह है) 
कु उरी; खाद कार्पनतोसुन दही चुकी थी, मौर फिर ष्म का कफम 
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भी शुना। आौर उन सव पर तुरा यह भा कि नौचन्दौ जुमेरात' क्री याद 
दिलाई, मौर महीने कौ पहगी जुमेरात नौचन्दौ जुमेरत तो थौ ही। दिल पर 
अजव त्रहं का असर हआ । मगर सोचा कि मरने के वाद आवाज का जाना 
अन्ध-विदवास के कारन मौ हौ सक्ता ह। एक दफा सोचा, कि चो भावा कौ 
तरफ । कहा, लालटेन रोदान वेरो । आरो ने मना किया, कि सरकार, वहत 
गुरा करती ह । हमारी सखाह नही हं । यह आकासवानी मच्छी नह ह । मगर 
जौगिने अच्छी नही है, मौर फाटक सुलवाया, मौर हन तीनों भौरतो को साय 
केकर घटी । दौ मालिनो के हाय में सुखी, --कि गगर भूत-प्रेत हो तो नुक- 
सानन प्ेवा सके) वाहर निकली तो देखा कि वाग के पास मदा जल रही 
इं मौर एक फिनस्र रखो हुई हं मौर एक नौजवान वरू जोगी खडा हं हं । 
पीत पीताम्बर भौर केसर कारेगा हआ चाँदनी का करता, सोने के वटन। 
नगे सरभवीच की मांग निकली हुई, वालो में बुश किया हज, बहुत ही खुबसूरत । 
जवान जोगिन उसके पास जाकर वडी हुई गौर कदा-- 

महाराज जापर कौन ह? 

जोगी ने कहा--कम्मन1 

कम्म॒न का लपन भुलना या फि जोगिन ने माव देला न ताव, इपटके 
लिपट गई, ओर गदा आ गया। जोगी ने सेभाला, मौर फिनस मे माहिन 
कौ मदद क्षे छिटाया। फिनस वाग की तरफ चली। जोगौ फिनस का पामा 
पकडे हए, सराय मालिने ओर साय की ओरते, अचम्मे मे डूबी उनमें वुपके- 
चुपके यो बातें होने लगौ-- 

१--दीदी यह्‌ अचरज देखा । 

२--यह जोगी कौन हं? लडका सुन्दर ह भौर रुपयेवाला अमीर। 

३--यह तो मदं के नाम से काँपती थी। कोई भाने नही पत्ना था 1 यह 
क्याहो गगरा, किं लिपट गरद। मे तो कापि उठी! 

१--इससे वकर अचरज ओर क्या होगा? 

र्--ओर अभी उघ्र क्याहं? 

१--अरे, यमी वच्चा हं} 

ए२--मेतो वस जैसे योही रह्‌ गई धक से। 

--महाराज, आप कौन हं? 

२--जोगीजौ महाराज कहाँ से आना हुम ? 

जोगी ने श्ुकके कहा--गुरू के घर से। 

इतने भं वाग्र का फाटक आया, तो माछिनि ने कदा--जव मढाराभ मप्र 
यहाँ विराजिएु) हमारी सरकार का हृक्म हं कि मदं अन्दर न भानं पाय। 
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चौकोदार ने भी यही कहा। मगरे जोगी ने हिक! वकर अन्दर कदम 
स्वा ! अपने कारो को टकर हुवम दिया कि चले आसो। कदार उनके 
साय थे। चौकीदार रीय मे आया) फिनस वाग के अन्दर कमरे तक आ गर्द 
चह ते इनहमाच्यो ने जोगी कौ मदद से जोगिन को फिनस से, निकाल मौर 
पक पर छिटाया, तौ जोगी नै कहा~अच्छा, अव तुम कोग नायो! हम इनको 
दबादगे\ 

उस पर्‌ वह्‌ सव विगड खडी हुई! महाराज जी, अव किरपा करिये 1 

दूसरी वोली--हाय पकडे ही पचा पकड लिया ! 

इतने मे एक भौरते इस तकरार की भवा सुनकर जाग उठो, ओर दूसरी 
आई, भौर जोगी को देखकर कटा-अरे 1 

अव सूनिये कि इसको असख्ियत क्या थी। कुछ भौरतो को यकीन था 
कर यह अकासवानी ह । कामिनी को उराया कि बाहर न जाजो। मगर ौचन्दी 
जुमेरातत' का लपञ्च सुनकर कामिनी से न रहा गया। वहां जाके कम्मन' का 
स्प शुना) यह्‌ समन्नो वि रवर चि है! सच है दुनिया उम्मीद ही के 
सहारे कायम द। इस उम्मीद के सवव से बडे बडे घोषे इन्सान खा जाता ह 1 
ओर्‌ जब फामिनीसी सतीस्त्री इस जोगी से लिपट गई तो सायः की जरत 
मम्भ में दूब गरदं, फि अरे) यह्‌ कायापल्ट कंसी। भर सवके साभने परया 
यमेन हो गेया क्रि जादूगर ह । 

अव सुनिये कि इस वाक्ये के दो दिन पके एक अग्रे्ी अघ्रवार मे यह्‌ 
ख्पा या-- 

वड सुषी को वात है क्रि जिन खगो कौ टाष्रु की फौज नै फतह के वाद 
सिरषनार कर्के कि भे कंद करिया था मौर उसके बाद किते के उस्र दरजेमे 
ओग लगा दौ थी, जिसमे वह्‌ बेचारे वेस जलमुनके छक कादेर हौ गये 
य~-इनम से कुछ भादमियो को वहां के एक जफषर ने पनाह दी थौ मौर इनको 
य के गौव मे चिपाकर रखा था गौर पूरौ गोदा की थौ फि अपनी भवर 
मेद से छिप्राकर इनके दिहा कर दे) मगर इत अफसर के एक दुदेमन ने भवर 
मेद से जड दी। मौर गवरमेट नै इस अफसर को त्वं करके वदी सष्मी के 
खाय हेम दिया कि अगर दो रोच कै मन्दर उन कैदियो को हाजिर मं पिया 
तो समुदर मे दुवा दिया जायगा। महे अफम्रर वडा नक्दिक ओौर भला भदमी 
या। उन कतई इनकार विया, बहा, मँ बु भी नडी जागता, ओर कमान 
ये ऊचे = को समदाय कि जय के मैदान भतो वेश मारवाट का 
२ (८ ध 0. दुर्मन को 
भेघमभेओआ मा मोर वि र त 0 

कषर भेदौ यया ततौ साषको अष्ियार 
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है, चादै कत्छ कीजिए, चाहे जिला दीजिए, चाहे तोपदमं कीजिए, चह त्वार 
से मर्दन उडा दीजिषु। मगर अक्क मौर इन्साफ अर जग के प्रूल मह दं 
कि जो अपने वपन यौर फावू मेः मा जाय उसके साथ उम्दा सटूक करे! अगर 
मैने किसी कंदी को वचाया भी होता तो गवर्मेट को लाकिम धा किउसपर 
र्म करती न कि उसे साय मुञ्च पर भी यह जलम हौ । जव रसियौ ने उसमान 
पादा को गिरफ्तार किया तो उस्मान पाद्या ने जपने भाई के नाम कदखाने से 
खत लवि करिजो साराम मुल कंदी को यहां मिता ह, वहु अपने धर परर 
भी नही भिता था। ्षिपाही वही ह जो दुदमन कदी पर रहम करे। इतना 
सुनना भा कि वहा के उजहु रोगो ने फौरन नादिर हृक्म दे दिया किदसी दम 
इसको समुन्दर मेँ वो दो! भौर दसं प्यादे सौर पचास्र सवार भौर दो भ्र 
दूरी वदियां टे इस वेचारे फो समुन्दर मे ठे गये, ओर डवा ही देने को ये 
कि उक ल्डके ने इन चार कंदियो के साय-साय दो कंदियो को पेश कर दिवा 
भौर अपने याप की जान वचाई । इन दोनो कियो के लिये गवरमेट के 
जामि अफसरो ने कत्ल का हुवमं जारी विया, ओर कठि के फाटक 
के पास वह्‌ येचारे लाये गये । उनसे पूछा गया कि तुम कया चाहते हौ ? वुम्हारौ 
गदेन इस वक्त उडाई जायगी । एसी हालत मे एक ने कहा-मेरी लाश पूकी 
या दफनाई न जाय, बहा दौ जाय। दूसरे ने का-मुञञे पूरौ वतक शराव 
की पिला दी जाय। इसके वाद जल्काद ने पहके उख कंदी कौ गदंन उडद 
जितने त्रं की थी कि छाश वहा दी जाय भौर उसका धड योडी देर तडप 
कर भिरा ओर ठडा हो गया। इसके वाद उस बेचारे कौ वारी आर्‌ जो शराव 
की पूरी वोतरु उडाकर वृत्‌ वना हमा ा। जसे ही जल्द ने तरार उठाई, 
बसे ही उसने ङंट वतलाईै-ओ गदौ, खवरदार हँ ओर इस जोर ओर उपट 
के साय डाटा, कि जल्लाद का हाय कांप उटढा ओर तलवार हाथ से भिर पडी। 
जो अफसर साथ थे उन्होने जल्लाद को रोका यौर उस श्रावी को र्हा कर 
अर दूसरे जल्लाद को बुखाकर पहले जल्लाद की मदन उडा दी ओर कंदी बौर 
मरे हृए जल्लाद का खून किले के फाटक के अजगरो को पिट्वा दिया । 
किक के फाटक के इधर-उधर दो अजगर वने हृए चे । दोनो पीतल फै। उनके 
मुह में सून डाल दिया ओर कटे हए सर फाटक के इधर-उवर छ्टका दिवे । 
जो कंदी मारा गया था उसका नाम दफादार दीपर्सिह ा, कौम का बाट 
सौर जो क्व॒ मया उसका नाम सूवेदार खक विह क्षि । जिस अफसर न 
दन चार कैदियो को पनाह दीधी उसके ल्के को गवरमेटने दापू की 
फौज का कमान्डर मुकर कर दिया 1 इसने मौका पाकर इन तीनो कंदियौ को 
सवरमेद से च्वि तौर से दन रवाना किया। अदन मे तीनो आदमी इतन 
रुष्त वौमार हो गये कि वह फे डाक्टरो को इनकी चिन्दगी की उम्मीद गही 
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रही! बदरं दिनके वाद, दोकौ मौत षो यई। स्िफं एक वच गया। शौर 
बह प्रिटिक्च के पास पाहा मया, गौर वोप्तर से सफ़र व! वचं तिया ओर 
अपने धर तार भेजा दि मँ मुद्‌त के वाद घत्रमत आता हं ।' 

दुनिया बै भी क्या वारखाने ह) कामिनी रनवीर के नाम पर फिदायी) 
अगर द्रसको यह भालूम हो जाता कि मेरी जान जाने से रनबौर सिहं जिन्दा 
हा जगे, तो यह्‌ जहर खा केती। किसी न किसी तरह सपनी जान दे देती। 
इस जोगी को रनवीर सिह समञ्चवर एसी वेताव हो गई कि किट दही तो 
गरई। बेहोश हो गरई। भौर जिस वकत फिनस चली, रास्ते भें तीन बार भाल 
सुरौ! रनवौर {सिह मौर मालिनो ने कड वार प्रानी पिलाया, मुंह धुलाया। 
ममर दोन्दौ तीन-तीन भिनट के वाद गद आ जाता था, भौर जब अवं 
खुरुती थौ, तो उसको सव एक॒ सपना-पा मालूम होता था। 

कामिनी को इस थोडे ही असे मे कमी तौ यकीन होता था करि यह्‌ रनबीर 
सिहही है भौर गोया दिक की बा खिल जाती थी, मौर कभो सव पुछ सपना 
स॒मक्षती भी\ 


जव कामिनी को फिनेस भे लिटाया सौर फिनस चली मौर करई वार दिल 
ने पुटे साये मौर कामिनी वेचारो उम्मीद भौर नाउम्मीदी के बीच धूल रही 
थी, एक दफा आख अच्छी तरह से सखोरकर्‌ नजर भर के देवा तो वह खुशी 
हासिल हुई जो रला को मजनूं भौर क्षीरी को फरदाद के देखने से होती! 
मगर राही देर के वाद फिर खयाल याथा, फिं यह मे सपना देख र्दी दहं 
या वाकई यहं सवदहोरहाहै जो मै देख रहौ हं, तवीमत में जोर पैदा हुमा 
तो कहने छमी-अगर तुमं रनवीर ह्‌ की रूह हो, तो अगर षर 
मेशवर कोई चौ ह तो उससे बदके कोई मही जानता किम कसी हं। .. . 
हय मेख इम्तहान चेन को उसने अपनी ष्ठ को भेजा है । अरी र्ट्‌, तू जिसकी 
सवस च्यादा प्यार करती ह, तुज्लको उसी की कषम कितू खुद भरा इम्तहान 
छे1 तू बीर सिह बनके आई है1 मरे, यह्‌ कौन नाम मेरी वान से निकल 
गया। हाय हाय, हम गो में दूल्हा का भाम नही केते (बेहद रोकर) भौर 
क्यो नही छेते! अरे इस वजहसे नहीच्तै कि कुछ बौर क्हनेको थी 
कि भ्रा रेष मया, र फिर वेदो छा गई। फिर आंख खुरी । दसं वजह 
सेनेहीकतेते कि, हाय { भाठ-आठ आं वहाकर }) अगर दूल्हा का नामं वीवीके 
ले तो दूल्हा (श्रल्दा' का रूपुच कहकर बहत रोई, ओर कु कहने को थी 
कि फिर भमर उमड उमङ्के आने कगे) हाय! {फिर जन्त करके कहा) नाम 
दरहा का ईस सवव से नही छेते करि दूल्हा मर जायगा। म इन वातौ कौ नही 


मानती, मगर फिर भी खयारु आ हौ जाता ह। सरी रूद--या जो कोई 
तुम हो--क्या जाने हह या त्यहं 


२३८ कामिनौ 





वसत॒ इतना सुनकर रनवीर सिह ने कहा--प्यारौ केम्मन, मेरी जान से 
प्परारी। मेविकतीकौर्हहंन छछावा ह, न क्सीन मञ्च पर टोना तिया है, 
मे तुम्दारया डियर डार्गि रनवीर सिह हूं। वामिनी न पृद्धा, प्यारे, डिमर 
डाक्मि मेन वश्यक ल्वा था, रेविन तुम ठीव-टीक वताभो कि कव क्वा 
था, ओर कश्च लिता या। मुञ्च तो सूव याद द, मगर तुम वत्नाओ। 

जोगी ने खत का हवाला देते हृए बह शेर दोदराया-- 

मिला खत मुम्दाय डियर डाल्गि-क्ठेजे से मेने रगाया उसे। 

वस॒ यह्‌ शर सुनना था कि कामिनौ फिर लिपट गर्ई1 भौर तडका हो गया। 


ओर जो खपोठात कामिनी के थे वहं सव बदर गये। गौर कामिनी जौ मपन 
आप को रांड कामिनी, येवा कामिनी समक्षती थी, वहं भव मिसेव रनवीर सिह 


ह भर सुहागिन ईह। 


